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— PR 
“A life of active exertion, of well regulated energy, an hum- 
ble mind and a heart of faith and love, will convert the moun: 


hiuin of mis:ry into a peaceful valley.” 


—DANBY 
00085 ह पुस्तक दो उद्देश्य से लिखी गयी है । प्रथमतः भा- 
रत वष में त्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने वाले 
बङ्गाल के प्रभावशाली गवनर लाडे क्ाइव का जी- 
ठ , चन चरित्र प्रकाश करने के अर्थ; रितो यतः इस लिये 
कि पाठकों को इस देश की उस समय की यथार्थ 
स्थिति का बोध हो जिस समय इस देश के अधि- 
छाता परस्पर को इष्या सें पड़ और ज्ञान शन्य हो अपनी 
कुल्हाड़ी से अपना ही पेर काट रहे थे 
यह प्रायः देखा जाता हे कि इतरजन इतिहास को 
शुष्क विषय समक कर उसको बहुत कस पढ़ते हैं और यही 
कारण है कि देश के अतीत काल के नाना प्रकार के परिव- 
त्तेनों के इतिहास को न जानने के कारण इतिहास-ज्ञान-शन्य 
॥ देशदासी अपने देश की सासयिक त्रटियो ओर आवएयकला- 
' ओके रहस्य को न तो स्वयं समझ ही सकते हें और न उन 
: अभावों को मेंटने के लिये उचित उपाय ही बतला सकते हैं । 
. इस प्रकार के लोग देश के उदार के लिये जो प्रयत्न करते हैं 
j उनसे देश का उपकार होना तो दूर रहा, उल्टा अपकार होला 
। हे और देशोद्वार होने को तो बाल ही बया है प्रत्युत देश 
| रसालल को चला जाता हे । जीवन-चरित्र-प्रेमिये! को क्लाइव 
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थे राजनैतिक परुष की जीवनी विदित हो और साथ ही साथ 
उस समय की यथाये ऐतिहासिक घटनाओं का भी उन्हें ज्ञान 
हो इसी लिये मैंने यह प्रयत्न [किया है । 
ययासस्भव इस बात का प्रथत्न किया गया हे कि हिन्दी 
भाषा जानने बाले, जो प्रायः उपन्यासरदि हलके साहित्य को 
ही बहुथा पढ़ा करते हैं वे भी इस जीवनी को पढ़ कर इस 
पश्लक से कळ लाभ उठावे और इस बात को भली भाँति समझ 
लें कि इस देश के शासन परिवत्त न के समय किसने इस दश 
के साथ उपकार किया था और किसने अपकार । 
जिस समय इस देश में स्वदेशी और बहिष्कार का आ- 
न्दोलन जड़ पकड़ता जाता है और लोग अपनी भूलों को सु 
चारने के लिये सचेष्ट हो रहे हैं, उस समय लाडे क्लाइब को जी 
बनी का एक देशी द्वारा प्रकाशित होना किस दृष्टि से देखा 
जायगा-यद्यपि इसका निणयव्यक्तिगत विचार एवम्‌ धारणा से 
सम्बन्ध रखता है; तथापि यदि विचारशोल लोग साथ हो साथ 
इस जात पर भो ध्यान देंगे कि जिस विदेशो को जीवनी से 
अगले पृष्ठ भरे गये हैं उसको उन्नति का क्षेत्र यही पुण्य देश 
है श्रीर इस पुण्य देश के वत्तेमान सुख दुखों का आदि सम्बन्ध 
उसी पुरुष से है तो कदाचित्‌ इस पुस्तक को लोग चाव से 
पढ़ने की इच्छा प्रकाशित करें। 
इस देश सें पाम्चात्य शिक्षा दोक्षा के प्रभाव से आर संस्कृत- 
ज्ञान-शून्य हाने के कारण, हमारे धस्म की गूढ़ और जटिल 


समध्याये भी जब विलायती पणिडतों के प्रमाणों से ही 
स्वष्ट को जाती हैं तब इसे परुतक के आधार स्वरूप विला- 


- यती इलिहास लेखक हैं-यह सुन कर यदि हसारे देशी भाडे 
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ग्य असन्तुष्ट हों तो यह उनका सरासर अन्याय समझा जायगा । 
है| न न > ल ल्य कम > 

क्योंकि यदि सक्समूलर, वेबर हिटनो, ह्‌ बुलर प्रथ्रति, वेद्‌ उप- 

निषद्‌, सूत्र, स्मृतियां को खोजों के लिये प्रमाण हो सकते हैं 

a | SG ०० 

द! और उनके मतों के सामने सहस्त्र सहस्त्र भारतीय टीकाकारों 


को छे सत भ्रान्त समक जाते हैं, तो मेकाले, माशेनैन होलर पोप 
इस होम्स वेलपोल आदि पाश्चात्य इतिहास लेखक गण भी भारतीय 
नफ गेतिहासिक जटिल घटनाओं के तथ्य निर्णय करने के लिये 
दश अवश्य ही प्रसाण मान कर ग्रहण किये जा सकते हैं । यह 
पुस्तक किन किन पुस्तकों के अधार पर लिखी गयी है उन 
प्रा- पुस्तकों को सूची अन्यत्र दो गदे है।यह बात भी च्यान : 
सुः देने योग्य हे कि क्लाइब के चरित्र में जहां जहां चन्ने हैं उनको 
जो- लेखक ने साफ करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन पुराने और 
खा. फोके चकलो को क्वाइव के देशवासियों को दृष्टि से हो देख कर 
पसे उनके धुंधले रङ्ग को और भी स्पष्ट कर दिया है जिससे इस स्‌ः 
राथ स्तकके पढ़ने वालों को शिक्षा सिले। 
व से ह्वाइन को जीवनी से, पढ़ने वालों को कितनी ही खाभ- ८“ 
देश प्रद और कास को शिक्षा मिल सकती हें । ह्ाइब ने इस 
बन्ध देश में रह कर जो कुळ भला बुरा किया, यद्यपि उन अच्छे 
[से बुरे कम्मो का फल भो आगे पीछे क्लाइव ने ही भोगा, तथापि 
हमारे पाठकों को यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि 
कत- चाहे बड़ा आदमी हो चाहे साधारण मनुष्य हो ल्या न हो, 
टेल. अधमोचरण का अन्तिम परिणाम दोनों के लिये समाने झप से स- 
हो दा से शोचनीय हो होता है, चाहे आरम्भ में भले ही किसी की 
ला- ` उत्ति होती हुई क्योँ न दिखिलाई पड़े । इतिहास से यह 
पाडे भात स्पष्ट सत्य प्रगट होतो है कि जिन स्वदेशिये ने छ दू स्त्रां 
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के बशीभत.हो इस देश का अधिकार 'अधस्सीचरणा से बाहरी 
लोगों के हाथ में सौंप दिया उनको उन दुष्ट कर्मों का प्रायः 
श्चित भी उसी ससय करना पड़ा।. असी चन्द्‌, सोर जाफर प्रश 
ति का अन्तिम परिणाम इस बात को साक्षी देता है । 

प्रसङ्ग अआपडुने पर यह बतला देना भी यहां आवश्यक जान 
पड़ता है कि सब से प्रथम विदेशियों में से भारतवर्ष को कुटिल 
नीति से अपने अधिकार में कर लेने की इच्छा, भारत वषं 
स्थित च गवनेर डूपले को हुदे थी। इसमें सन्देह नहीं 'कि उस 
समय राजनेतिक निपुणता में डू पले अद्वितीय था। दक्षिण प्रान्त में 


उसका प्रभाव भी बहुत था, किन्तु उसमें त्रुटि यही थी कि वह 


स्वयं इस देश का स्वतंत्र शासक बनने को कासन रखता था-. 
ड्सीसे वह स्वदेशी सहयोगियों ( लेवोरडाने प्रादि) का उत्क 
नहीं सह सकता था । डूपले को कुटिल नीति को, उसके स्वार्थ 
पूणां काय्यों ने, फ्रांस सिवासिये पर प्रकट कर दिया था अतः 
फ्रांसबालों ने सदैव डूपले' से इस देश में शान्ति बनाये रखने 
आर लड़ाडे कगड़ों में. सम्मिलित न होने का अनुरोध किया। 
डूपले ने जब स्वदेशियों के अनुरोध पर ध्यान न देकर मनमाना 
कार्य किया तब उसके देश वाले ने भी उसे समस पर सहायता 
देने में आनाकानी करना आरम्भकिया। यदि डूपले-क्वाइव की त- 
रह स्वयं योदा भी होता तो सम्भव था कि डपल अपने इष्ट सार 
थन में देशवासियों की सहायता के विना भी कृतकाऱ्ये हो जाता 
परन्तु वह स्वयं योदा नहीं था अतः अवशर पर सहायता न 
मिलने से पले अपने विचारों को पूरा करने सें अकृतका्यं ही र- 
हा। यदि डूपले को समय पर फ्राँस घाले यथेष्ठ सहायता देते 
लो कभी सम्भव नहीं था कि इस देश पर बद्धनंगह बालों का 
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अधिकार हो सकता । डुपले के स्वार्थं साधन का लाभ इङ्गले णड 
वालों ने उठाया । 

अन्त में, में यह्‌ प्रकाश करना भी प्रयाजनीय ससफता 
हूं कि सुके यह आशा कभी नहीं थी कि मेरी यह रचना कभी 
किसी प्रेस का मुंह देखेगी और जिस प्रकार बहुत से उत्साही 
साहित्य सेबियेर की रचना बस्तों में बँधी को बँची ही रह जाती 
हैं वही दशा इस पुस्तक को भी होगी; परन्तु मेरे परस ग्रियसित्र 
अर हितेषी बन्धु वैकुण्ठवासी सु द॒ शे न सम्पादक पं० माधव प्र- 
साद्‌ मिश्रन के परासश से मेने इसे “श्रो रा घ वेन्द्र” में क्रमशः प्र- 


` काश करना उचित समफा। हेश्‍वर के अनुग्रह से जो बात प्रयस अ- 


साध्य प्रतीत हुड थी वह आज साध्य हुड हे और यह पुस्तक 
वत्तेसान रूप में हिन्दी जानने वालों की सेवा में उपस्थित करने 
याग्य हो गडे है। मेरे दृष्टि प्रमाद और प्रेस के कस्पोजिटरों की 
कृपा से शुद्द को हुई भूलें कहीं कहीं ज्यों को त्यों रह गढे हैं । 
सेरा विचार था कि इस पुस्तक में शद्वाशुद्ट पत्र लगा कर पुस्तक 
के इस दोष को दूर कर देता; किन्तु-जब सें स्वयं अन्य पुस्तकों 
के शुट्टाशुदु पत्रों के अनुसार पुस्तक नहीं शुद्ध करता तब “आ- 
त्मवत्‌ सववेभूतेषु” न्याय से अन्य महानुभाव इस कष्ट को 
उठावेंगे-मुझे ऐसी आशा नहीं । इसी से उसका देना अना- 
वश्यक ससका । यदि कभी इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण का 
सुखस्वञ्न पूरा हुआ तो इस संस्करण को भूलें दूसरे संस्करण 
में दूर कर दीं जायगी । 
प्रयाग । 
श० चे० १५ रबी? चतवंदी-द्वारकाप्रसाद शम्मः । 
श्‌ तु साह शम्मों 
स० १९६४. .. 
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The following are the works, to which the W viber acknowledges 
his great obligation: —— 
I Lord Macaulay's, Critical & Historical Essays, contribubeid 
to the “Edinburgh. Review” Volume II. । 


2. १४81001719 Life of Lord Olive. 

3. Four Heroes of India by F. M. Holmes. 
4. Thomton’s British Empire in India, 

5. Auber’s Rise of British Power in India, 
6. Maleson’s French in India, 

7. Orme’s Hindustan. 

8. Martinean’s British Rule in India, 


9. Wheeler's History of India, 

10. Text Book of Indian History by Dr: ७. U. Pope [ D. D. ] 
11, Annals of Indian Administration by Dr: Smith. 

12. Blphinstone's History of India. 
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विषय सूची । 


RR “न्न 


प्रथम अध्याय । 


क्लाइव का जन्म-शिक्षा-बाल्यावस्या के चरित्न-कम्पनी में छाकशिप 
भारतयात्रा - , १-६ 


द्वितीय अध्याय । 

क्लाइव की समुद्र याल्ला- ब्रेजिळ में नो मास रहकर प॒तेगाली भाषा सी- 
खना-मदरास में कइब्-निरावलम्ब क्लाइव-नोकरी पर कलाइव-सक्रेट्री से विवाद- 
क्लाइव का स्वदेश प्रेम-इन्गलेण्ड ओर फांस में झगडा-मदरास. पर फरासीसियो का 
आक्रमण-डपले की आज्ञा से मदरास का पतन-अङ्गरेजों क्रा मदगास छोडकर भ।- 
गना-भारत क्री शोचनीय दंशा-कम्पनी के सर्जन द्वारा बादशाह की शाहजादी का 
RR कफनी का कठी बन.ने की आज्ञा मिलना-क्ळाइव का आत्मरक्षा 
के लिये युद्ध करना । * ६-१९ 
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जं अध्याय । 

89 फराक्षीसियां की पर,जय-क्लाइव का ज॒आ खेलना-द्वंद यद्ध-अह्रेज और 
फरासासियों में सन्धि-मदरास पर अङ्गरेजों का दसरी बार अधिकार-क्लाइव पन 
क्लाकणिप पर-भारतवष में म॒सलमानी राज्य को ददशा-निजामत के लिये झगडा- 
मिर्जापाह आर चन्दा साहब का झगड-डपले की कुटिल नींति-करन!टक की नवा- 
बी-आरकट युद्ध को तयारी और उस पर अङ्गरेजी अधिकार । ... ... ९६-३३ 


१ 
त 
¢ 
९ 
¢ 
( 

प 
५ 


चतुर्थ अध्याय । 
आरकट युद्ध-युद्ध में देशी वीरों की सहनशोलता और सहृदयता-क्लाइव का 
घूस अस्वीकार करते हुए उचित उत्तर-चन्दा स'हब के पुत्र राजा साहब का रण- 
क्षेत छोडकर भागना-क्लाइव की सामयिक प्रतिमा-क्लाइव का विल्लय-सिटी आफ 
दपलेज विक्टरीं का सर्वनाश-चन्दा साहब की सृत्यु--आरकट युद्ध से भारतवर्ष में 
ब्रिटिश राज्य की नीव । ‘° ००५ ३३-४१ 


= पञ्चस अध्याय । 
क्लाइत को रङ्गरूटा को सामरिक शिक्षा-क्ळाइव का प्रणयपरिंगय-कलाइव 
की स्वदेश यात्ला-स्वदेशियों से सम्मान प्रापति-पेठक भूमि को बन्धक से छुडानः-स- 
ञ्चित द्रव्य का व्यय-पालियामेण्ट को दलादली में फसना-धन पास न रहने पर 
द्वितीय बार भारतयाल्ला का विचार करना । न ४२-५१ 


षष्ट च्याय । 

मशिदाबाद के नवाब का देहान्त-सिराजद्दोला का मशिदाबाद को नवाबी 
शिप पाना-फांस और ग्रेट ब्रिटन में पुनः युद्ध को आशङ्का-कळकसे में अङ्गरज व्याप 
१-६ रियं क! अपने रहने के स्थानों को सुह करना -सिराजुददेला का अविवेकी चापः 
छूसों की बातों में आकर कलकत्ते पर चळ ई करना-फोर्ट विलियम पर आक्रमण 
प अङ्गरेजञ केदियां के अमय वःणी-काल कोठरी की रुधिर शोषक घटना | ५१-६१ 
बाद” सप्तम अध्याय । 
{का मदरासमें काल कोठरीकी घटना की खबर-अङ्गरेजों में हळचळ-सिरा जुद्दीला 
- भा- ` से बदला लेने के लिये कल इव का--प्रस्यान अङ्गरेजों कः हुगलीपर पुनः अधिक र 
मे का नवाब से सन्धि को बात ये त-नवाब का फरास सिया से मिलकर पडयंत्र रचन “चन्द्र 
मरक्षा नगर पर अङ्गरेजो अधिक;र-सिगाजुद्दौछा के विरुद्ध कुटिल संल्लणा- हिस्सा बाट की 
१९ बात चीत'जाली सन्धिपत्न अर हस्ताक्षर । नळ ६१-१३ 


fr 
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ग्रष्टम च्याय । 
क्लादव की यद्ध कामना-युद्ध की तयारी-मीर जाफर का पत्न व्यवहार 
करना-क्लाइव की युद्ध समितिं के साथ मंत्नणा-क्लादव का हृदय दाजल्य 
लाइव की सेना का पयान-प्लासी का युद्ध २३ वी जून सन १७५७ का चिरस्म- 
एणीय दिवस-नबाव की सेन; का नाश-क्लाइव का रणक्षेत्न पर अथिकार-कुचक्रिया 
की सफलता-सिराजुद्दोला का अन्तिम परिणाम-मीरजाफर को बङ्गाल का नत्राबाः 
अमोचन्द की आशालता पर वजपात-अमीचन्द की शोचनीय तत्यु-कलाइव जे 
विपये में डाक्टर पोप की सम्मति-क्लाइव को बङ्गाल विजय से घन लाम-फरा- 
सींसियां का पररांजय-क्लादव की द्वितीय बार दङ्गलेण्ड याल्ला-क्लाइव को अ;दरिश 
पोयर और वरम की उप[धियां मिलना-क्लाइव की कामना-क्लाइव की वार्षिक-अ;य 
. क्लाइव की उदारता-कलाइव की पालिय।में"्ट में बेठने की इच्छा-सलीवन ओर 
कलाइव का झगडा-क्लादव की बङ्गाल की लिमीदारी की आय का अपहग्ण-भा- 
गत में पुन: गड बड-पटने मे विप्लव कलाइव की शत्त-क्लाइव का अन्तिम भारत 
धाता । क क्र द र 

` नंवस अध्याय । 
क्लाइव की तुतोय भारत यात्रा का उद्देय-बङ्गाल की परिवतिर्तत दशा-क्ला- 
इव का कम्पनी के कर्मचारियों के प्रति वर्ताव-क्लाइव के शासन सम्बन्धी सुधार- 
शासन को कडाइ से कम्पनी के कर्मचारियों में असन्तोष-छाडव का निर्षेक्ष वर्ताव- 
बन्माल म कम्पन“ का दंबदबा- छाइव का अस्वस्र्यता-क्ाइव के विषय में कलकर्न 
की कमिटी क्रा मत-क्लाइव क्री भारत से अन्तिम बिदाई-स्वदेश में छाइव पर वि- 
पत्ति-हाउस आफ कामस्स में काइव-कृ.दव के भारतीय शासन की जांच-क्लादव के 
भाग्य का फसला-क्कादव का निर्दोषी सिद्ध होना-क्काइव की सृत्य-मत्य के कारण- 


, उपसंहार । CU 
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॥ श्री: ॥ 


राबट कछाइव । 


—— ner 
प्रथम -अच्याय । 


अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासः स्वकीयैः । 
परभणितिषु तृप्ति यान्ति सन्तः कियन्तः ? 


( क्टाइब का जन्म्‌-शिक्षा-वाल्यावस्था के च रित्र-कम्पनी में क्लर्कशिप-मारत याला ) 


३४००५४ तोय हेनरी के समय से क्लाइव के पूर्वज श्रापशायर 
आओ IER ७ (Shopshirऽ) में रहते थे । राबटे क्काइव के 
5.००००४ पिता वकील थे, किन्तु वकालत से उनको 
आमदनी बहुत कम होती थो । उनके पास थोड़ी सो पंतक 
भूमि भी थी-परन्तु उस भूमि की प्राय भी स्वल्प ही थी। 
तेरह भाई बहनो में क्काइव सब से बड़ा था । उसका जन्म 
सन्‌ १७२३ ई० को २९ वो सितम्बर को स्टिची के अन्तरगत, 
सारटनटी के मारकेटडे टन में हुआ था। यह स्थान क्काइव के 
पिता की पैक रियासत के अन्तरगत है । राबटं क्लाइब को 
साता सेंनचेस्टर निवासी सिस्टर नेथेनियल-गेस्केल की बेटी आ 
थो और वह अत्यन्त बुद्धिसती थी । यदि कहां राबटे को 4 
अपनी माता के द्वारा पालित पोषित होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ होता तो वह इतना रोषयुक्त प्रौर जद्ण्ड प्रकृति का 
न होता । राबठे तीन वर्षे का भी नहीं होने पाया था कि] = 


a 
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sd रानट क्काइव । 


र "२ द 5 


वह होपहाल भेंनचेस्टर निवासी मिस्टर बेलो के पास भेज 


दिया गया । साता पिता के निरोक्षण में न रहने से जैसी 
दशा रायः बालकों की हो जाती है बेसी ही दृशा क्लाइब की 
भी सि० बेली के साथ रहने से हो गदे । जिन दिनों क्लाइव 


भि० बेली के घर में रहता था उन दिनो उसके ऊपर उन 


लोगों का आवश्यकता से कहीं अधिक लाडु प्यार था। हमारे 
पाठक, भली भांति जानते हागे कि अनुभवी लोगो' का 
कथन सिथ्या नहीं होता “अति सवत्र वजेयेत” अति का लाइ 
प्यार भी बालक के लिये हामि कारक होता है । सो क्लाइव 
, जब केवल सात ही वें का था, तब सिस्टर बेली ने एक पत्र 
| में क्लाइव के पिता को सम्‌ १७३२ दे० में लिखा कि “कलाइव 


| इतना लड़ांका हो गया है कि जिसका अब कळ उपाय नहीं”। . 
|| ~ 


' अर्थात्‌ सात वष की अवस्था में ही उस असित लाड प्यार 

' ने क्लाइव के स्वभाव को बिगाइ कर, उसको अच्छे सनष्यो' 
आ *> 

'के सहनशीलता, विनय परोपकारता आदि सदूगुणो' से 

| द्‌ अ 


' वज्लित कर द्या । | 


र अतएव हम बालक क्लाइव का यह दुभोग्य हो सममते 
। कि वह बाल्यावस्था में अपने माता पिता के निरीक्षण में 
न रह सका अर न उस पर उस कोमल अवस्था में उसको 
साता मत सट्गुणो' का प्रभाव ही पडु पाया । क्योकि यह 
मायः देखा जाता हे कि जो बालक स्वभाव से हो बडा ढोठ 


और नटखट होता हे और किसी के कहने में नहीं रहता बह | 


अपने पिता माता को शिक्षा और शा 
है । माता पिता की शिक्षा ओर शासन से क्लाइव का बड़ा 
ही उपकार होता-क्यों कि बेह स्वयं शासित हो कर. आल्याः 
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सन से अवश्य दब जाता | 


क 


आयती. MM 


| 
\ 
प्रथम अध्याय । ३ 


वस्था में ही यदि शासन से परिचित हो जाता तो पोळे से 
उसके चाल चलन पर जो बड़ा भारी कलडू लगाया गया वह 
कलङ्क कदाचित्‌ कभी न लगता । 

इतना होने पर भी क्लाइव के शिक्षा गुरुओं ओर पोषकों 
की राय कलाइव के विषय में बुरी नहीं थी । उसके आरस्भिक 
शिक्षक डाक्टर हेटन ने क्लाइव के सम्बन्ध में यह भविष्य- 
द्वाणी कही थी कि यदि क्लाइव मनुष्य की अवस्था तक | 
पहुंच सका और उसको स्वतन्त्रता पूर्वेक अपनो बुद्धि के अनु- | 
सार कास करने का अवसर सिला तो वह बड़ा प्रतापी होगा 
आर उसके समान बहुत कस लोग गणनीय हो गे । 

वास्तव में कालान्तर में हुआ भी ऐसा ही। यद्यपि दोष- 
शल्य नहीं तथापि ऐसे लोगो की संख्या भारतवष के प्रचलित 

अङ्गरेजी इतिहासों में बहुत कम है जो क्लाइव से बढ़ कर प्रतापी 

हुए हो । अर्थात्‌ पिता का दुतकारा निरावलम्ब, निराश्रय, 
निस्सहाय एक सामान्य बालक विना किसी को सहायता के अपने 
ही उद्योग और अपनो ही चतुराई से मिस्टर कलाइव से लाडे 
क्वाइव हुआ हो, अस्तु । डाकृर देटन से अनुभवी शिक्षक कें पास 
भी क्काइव यदि बराबर शिक्षा पाता तो भी सम्भव थांकि 
कदाचित्‌ उसके स्वभाव सें परिवत्तेन होता-पर ऐसा भी न हु्रा। 
ग्यारहवर्ष की उमर में क्लाइव मारकेट डे टन के एक स्कूल में वि- 
द्याभ्यास के लिये भेजा गया और सन्‌ १३३१ ई० सें बह टेलर नास 
के एक सौदागर के स्कूल में पढ़ने लूगा। थोड़े ही दिनों खाद इस 
स्कल से भी नाम कटवा वह तीसरे स्कूल सें जो हैसिल हेम्प- 
स्ठेड में था पढ़ने लगा । इस स्कल में उसने सन्‌ ११४३ इे० सक्क = 
विद्याध्ययन किया । 
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राबंट क्ाइव । 


जिस समय क्लाइव सारकेट डेटन के स्कल में था उस 
/ समय की एक विचित्र जनश्रुति उसके विषय में, विलायत 
भे प्रचलित है। कहते हैं क़्ाइव ने इस छोटे से स्थान के कति- 


&. 


जमात स्थापित को थी । उत्त जमात के भयं से वहां फे 

! बाज़ार के प्रत्येक दूकानदार का, अपनी दूकाना को खिड़कियों 
के कांचों की रक्षा के निमित्त उस जमात का नियमित रूप से 
दो पेसे और कुळ सेव देने पड़ते थे। 


बात जा कुछ रही हो और विलायत वासियों का इस 
दन्त कथा पर भले ही विशवास हा पर हम ऐसी बाते पर 


भांति घूस देने की प्रथा प्रचलित थी-इसमे हमको पूणे सन्देह 
है । हां जिस प्रकार लड़कों के साथ लाग आब भी कभी कभी 
आमोद प्रमाद के लिये हंसी किया करते हैं बैसे ही यदि डे टन 


कदाचित्‌ यह दुन्तकथा भी किसी अंश में सत्य हा सक्ती है। 


! पर इस जनश्र॒ति में क्लाइब के चरित्रं का एक प्रकार से 
| चित्र ठोक ठीक खींचा गया है। क्योंकि क्लाइव निस्सन्द्रेह 


| डद्ण fe ~ 
| उद्रड ता था ही इसीसे उसका अन पढ़ने लिखने से बहुत 
कम लगला था । 
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- घय विद्याश्यास से विरत अकसंण्य बालकों को एक डकेतो | 


कस विश्वास करते हैं । द्वितीय जाजे;के शासन काल से एक . 
छोटे से छोटे बाज़ार के दूकानदारो सें भयभीत हो इस . 


के दूकानदार भी इन लोगों के साथ हॅसी करते रहे हा, तो. 


इतना हम अवश्य कहेंगे किंबात चाहें जा कळ रही हो 
RS be] 


| पोळ से दुलदायों किन्तु प्रतिभावान्‌ रौर अग्रगन्ता ( 1९२१९७१ ) f 
होने की योग्यता सम्पन्न सनुष्य निकला। कलाइव निर्षय और 


प्रथम अध्याय । फ्‌ 


ऐसा निर्भय और लाषरवाह बालक आगे क्या करेगा 
क्लाइव के बाप का इसकी चिन्ता सताने लगी । पिता ने इस | 
बात का प्रयत्न किया कि राबटे वकील हा-पर जा बालक 


: आरम्भ से स्वतन्त्रता भोग रहा है वह भला कब पिता की 


आज्ञा के वशवर्ती हो काम करने लगा ! अन्त में क्लाइव के- 
पिता ने उसको वकील बनाने का विचार छोड़ दिया । राबटे 
को वकील बनाने का विचार तो छोड़ दिया पर उससे काम क्या 
लिया जाय इस बात की चिन्ता कलाइव के पिता को सदेव” 
बनी रही । अन्त मे क्लाइव के पित! ने उसको “डस्ट इण्डिया 
कम्पनी” से कलक के कास पर नियुक्त करवा, भारतवर्ष ८ 
भेजना निश्चित किया । इस ससय कलाइव की अवस्था केबल 


' अठारह बर्ष को थी । 


जब क्लाइव को कम्पनी में चालीस रूपये मासिक की 
नौकरी मिली तब उसके कुटुम्बियों को वैसी ही प्रसन्नता 
हुईं जैसी प्रसन्नता इन दिनों हम लोगों को अपने किसी 
आत्मीय के निकृष्ट सेवा बृत्ति पाने पर होती है । पर क्लाइव 


` के कुटुम्वियों को उसके नौकर हो जाने की प्रसन्नता नहीं भी 
> 


किन्तु उन लोगों की प्रसननता का कारण यह था कि उनके क्‌- | 
टुम्य के तेरह लड़के लड़कियों में से सब से बड़े और उत्पाती 
बालक को नौकरी मिल गडे और उन लोगो को अब आशा 
होने लगी थी कि उनसे अलग रह कर और परतन्त्रता की 
'ज्जु में जकड़ा जाकर क्लाइव का कुळ न कुळ कल्याण अवश्य 
होगा । | र न 

| उस्म सन्देह नहीं कि क्लाइव अपने साता पिता का 
[क बड़ा भारी सङ्कट काट कर उनसे कुछ दिनों के लिये 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri G 


| 


| 


{बट छाइव । 
द बट ह्लाद 


प्रथक हो गया, परन्तु उसके पिता को यह विश्वास कदापि 
नहीं था कि क्लाइव का भविष्य कलकशिप में चसकेगा । 
राबर्ट के पिता का अनुमान था कि क्लाइव का भाग्योदय 
सामरिक विभाग सें ही होगा । अन्त में क्लाइव क पिता का र, 
| उक्त अनमान सत्य भी निकला । क्योंकि क्लाइव के भाग्यो हुः 
दूय का प्रधान और मुख्य कारण उसका वीरोचित साहस हो झी 
था। यद्यपि क्लाइव स्वभाव ही से सामरिक कार्यों में अनुरक्त स्स 
' सा रहता था; तथापि उसके विषय में केवल यह कह दनां हैर 
अनुचित जान पड़ता है कि वह केवल समर-कुशल हो था| क्या 
क्लाइव-अति दुलारा क्लाइव, पिता माता का अवज्ञा चचा! 
कारी क्वलाइव और साहसी क्लाइब, अपने पिता माता को इङ्ग 
छोड़, बाल्यावस्था के साथियों का मोह तोड़ और स्वदेश को थी 
छोड सन्‌ ९9४३ दे० की ग्रीष्म ऋतु सें इड्रलेर्ड से मद्रास १ अस 


लिये-जहाज़ पर सवार हो रवाना हुआ । द्श 
"स्य दा : 

पड़त 

द्वितीय अध्यांथ :-न्वि 

जहा 

708 उसव 

प्रकृति: खल स ः ये 

कृतः खलु सा क 

सहते नान्य समुन्नतिं यया । क 


( क्ठाइब को समुद्रयात्रा-त्रे जिल में नौ मास रह कर पत्त गाली माधा सीख'जि स 
मदरास में क्लाइव-निरावलम्य क्लाइव-नौकरी पर कलाइव-सेक्रेटरी से बिवाद-क्ला 
का स्त्रदश प्रंम-इज्ञलेन्ड और फांस में झगडा-मदरास पर फरासीसियो का आ 
ड्ड की आज्ञा से मदरास का पतन-अङ्गरेजो' का मदरास छोड कर भागना भी 
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द्वितीय अध्याय । 9 


पि का शोचनीय दशा-कम्पना के सजन द्वारा वादशाह की लडकी का आरोग्य होना 
र कम्पना का कोठा बनान का आज्ञा मिळना-क्ळाइव का आत्मरक्षा के ल्यिय द्भ करना-) 
ग ५०७७००४०८ डच स्वदेश छोड़कर प्रथम बार ही विदेश को चला 
दय » 1]: घा । यह उसकी विदेश यात्रा बड़ी लम्बी आर 
न न कष्ट प्रद थी । जिस जहाज़ में क्लाइव सवार 
ग्यो. छुआ था वह जहाज़ असल में इतनी लम्बी यात्रा के योग्य 
[हो भी नहीं था । अतएव यह जहाज ब्रेजिल पहुंचते पहुंचते मर- 
ररक्त रुसत करने योग्य हागया । कदाचित्‌ हमारे पाठक यह सुनकर 
देना हैरान हुए हागे कि मद्रास के लिये प्रस्थापित जहाज़ ब्रेजिल 
या। क्या करने गया था? पर ऐसी शङ्का उठाने वालों को जानना 
वज्ञा चाहिये कि जिस समय की बात हस लिख रहे हैं उस ससय 
7 को इङ्गलेण्ड की जैसी आथिक दशा आज है वैसी उन दिनों” नहीं 
| बोथी! उन दिनों भारतवर्ष का सरल मार्ग बनाने को इङ्गलेण्ड 
स असमथ था । साथ ही विचारशील पाठक उस ससय के जहाजो की 
दशा पर भी विचार करें। उन दिने! इङ्गलेण्डवालों का एथिवी के 
भिन्न भिन्न प्रान्तों सें आवागमन के लिये बड़ा चक्कर काटना 
पड़ता था । हमारे पाठक यह जानकर और भी आश्चर्या 
-न्वित होंगे कि जिस जहाज़ पर क्लाइब सवार था वह 
नहाज़ ग्रेजिल पहु चते पहुंचते मरम्मत के योग्य होगया और | 
उसकी मरम्मत करते करते ग्रेजिल में नौ मास व्यतीत हे 
ये । उन नौ मासों के भीतर क्काइव ने अपने पास का सब धन 
ना बह घर से लाया था खर्च कर डाला । किन्त वहां नौ भास 
हृ कर उसने पुत्तंगाली भाषा में कुळ अभ्यास कर लिया 
सीखजिससे उसका पोळे से बहुत कुछ सहायता सिली । 
"कटा किसी तरह जहाज़ ब्रेजिल से आगे बढ़ा पर 'केप' आते 
नाभी ते उस जहाज़ के मरम्मत के लिये पनः रुक जाना पड़ा । 
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इसी तरह कडे बार कई स्याना पर ठहरते ठहरते और नाना हि 
प्रकार की आपत्तियों को फेलते कलते काव ने जहाज़ मे रू 
बैठे बेठे दूसरे वष को वसन्त ऋतु से ला दश| क्र 
(किए । अर्थात्‌ जिस सागे के लोग इन दिनों टो सप्ताह मे हि 

समाप्त करते हैं उस इङ्गलेण्ड आर भारतवष के बीच वाले 
| मागे को क्लाइव ने अठारह सास में पूरा कर पाया। जय क 
, ब्लाइव ने सद्रास के बन्दर में पदार्पण किया तब न तो उ ग्र 
नादी भारत के जेता के लिये फोट सेंट 'जाजें से तोपों कौ ज 
सलासी दागी गयीं, न “वेलकम” को बजा पताकाओं रे ह 
सद्रास की गलियों की शोभा बढाई गढे, न मद्रास स्यूनि च 
सीपैलिटी ने अभिनन्दन पत्र अपेण कर भावी जेता की अभ्य उ 
थना करते हुए चापलूसी की बातें कहीं और न सदरा क 
निवासियों ने आकर क्लाइव के! फरशी सलामे कों । यह उ स 
| ससय किसके ज्ञान था कि यह कथड़ी में छिपा हुआ र न 
| एक दिन इस देश का जेता और इङ्गलेणड का गौरव सभम ३8 
| ज्ञायगा । स 

मद्रास सें पहुंच कर क्लाइब ने देखा कि उस सम! 
कम्पनी के कर्मचारियों और ऐजेणटों की सुवृहत्‌, उच्च, खच रि 
अहालिकाओं से, जो समुद्र तट पर सघन बगीचों के बीए 
बीच खड़ी थीं नगर की अनुपस शोभा हो रही है महीनों ल॑ 1 
बराबर समुद्र 'में रहकर जब क्लाइव ने सद्रास के सनो हारं 
दृश्य का, वहां के गेहुं्रा रङ्ग के निवासियों को और समुद्त 
की नेसगिक शोभा के देखा तब उसको साश्चर्यं आनन्द हुआ 
क्लाइव ने जहाज़ छोड़ जब एथिवी पर पदापेण किँ रे 

` तब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी । पाठकों बै 
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स्मरण होगा कि क्लाइव ने अपने पास का सब घन तो 
ब्रेजिल में नौ सास रहकर ही व्यय कर डाला था । मागे में 
द्रव्य को आवश्यकता हाने पर उतने जहाज के कपतान से 
ऋण स्वरूप कुछ घन लिया था और मासिक वेतन में से 
थोड़ा थोड़ा करके चुका देने का कपतान को वचन दिया था। 

सन्नीस वर्ष को अवस्या सें इस साहसी चल्लुल नवयवक 
को वह काम करना पड़ा जिसके! वह हृद्य से नापसन्द करता 
था । गवनर के सेक्रेटरी की आज्ञा के अधीन होकर सुबह से 
शास तक नित्य कलम घिस कर इकतीसवब दिन चालीस 
रुपये पाना-भला क्लाइव से साहसी नवयुवक को कब पसम्द 
आने लगा ! उसकी इस शोचनीय दृशा में, असहाय की सहाय, 
असन्तोषियोंं का सन्तोष, निर्थेनियों का धन और निरएवलम्बियों 
का एक सात्र अवलम्ब स्वरूप आशा-क्लाइव को शुष्क हृद्य 


' सरुस्यलौ में वारि सिझन करती थी। वह आशा यहो थी कि एक 


न एक दिन कम्पनी के अन्य कमेचारियों की भांति वह भी अपने 
निज का कोइ व्यवसाय करके अपनो आशा को पूरो करने में 
सफल सनोथ ही सकेगा । 

मिष्टर होसस्‌ क्वाइव को इस दुःखावस्या के सम्बन्ध सें 
लिखते हैं :- 


Such a position, to a youth of his nature, must have been galling 
indeed; and in estimating his character and his life, this pecu- 
liarly painful condition, so different from thgt of scores of you- 
ng Indian Civil Servants, to-day, and so -calculated to embitter 


\ and depress him, must be remembered.” 


४ 


—Four Heroes of India 
काइव की गांठ मेंन तो धन था और न विपत्ति में सहाय 
करने वाला उसका कोडे परिचित मित्र हो सद्ररस सें था । घर 


El 


१ 
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से चलते समय पिता ने परिचय के अथ, सद्रास-स्थित अपने 
एंक सित्र के नास झाइव को एक पत्र दिया था-किन्तु, जब 
मनष्य को कष्ट मिलने वाला होता है, तब घठनाये भो 
उसके प्रतिकल ही हुआ करती हैं। सो क्लाइव के मद्रास 


पहुंचने के पूर्व ही क्काइव के पिता के वह मित्र मद्रास से इङ्ग-' 


संण्ड के लिये रवाना हो चके थे और क्लाइव की लज्जावनत 
तथा अभिमानयक्त प्रकृति मित्र बनाने और परिचितों को 
ख्या बढाने में बाधक थी । यहां तक कि कद मास लों, सद्‌ 
रास में क्ाइव का कोदे मित्र ही नहीं था । 
इसमें सन्देह नहीं की ऐसी उग्र और असहिष्णु प्रकृति के 
वशीभूत होना क्राइव के चरित्र में लाच्छन है। यद्यपि 
वाल्यावस्था से पड़े हुए इन दुस्स्वभावों के लिये किसी अंश में 


काइव माजेनीय है; तथापि इसके लिये बह अवश्य दोषो है 1) 
कि ज्ञानवृद्धि के साथ ही साथ वह अपनो कुत्सित प्रकृति को 


र जानकर भी न सुधार सका । कहते हैं कि एक अवसर पर क्लाइव 
ने गवनेर के सेक्रेटरी को कुछ कटुवाक्य कह डाले, जिसके लिये 
गवनेर के निर्देशानुसार उसको सेक्रेटरी से क्षमा सांगनी पड़ी । 
वेसे चाहे क्ाइव गव्रनेर की आज्ञा को नभो मानता, पर जब 
गवनेर ने उसको नौकरो से छुड़ा देने की धमकी दी, तब निरु- 

पाय हो उसको क्षमा मांगनी पड़ी । इस घटना के कुळ ही 
' समय पश्चात्‌ जबह्कठस साधुस्वभाव सेक्रेटरी ने क्काइव से अपने 
साथ भोजन करने के लिये कहा, तब आपने बड़ी अकड़ और 
रुखाइ के साथ उत्तर दरिया “महाशय ! नहो, मुझको आपके 
साथ खाने की आज्ञा नहीं हुड ।” 


\ “No, Sir, Thave not boon boll to dino with you. 


a 
Ss 
a 


ड 
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जे र जाय । ११ 


उस समय चाहे जो कळ रहा हो-पर ऐसी घटनाओं का 
लाइव के मन और प्रकृति पर प्रभाव अवश्य पड़ा । फल यह 
हुआ कि उसने ममेस्पर्शी शब्दों में अपने घर को एक पत्र 
लिखा जिसमें उसने इङ्गलेणड लौट जाने की उत्कट उत्कण्ठां 
प्रकट की और साथ ही अपने कुटुम्बियाँ और सम्बन्धियों 
के प्रति कुळ मोह समता का भो निद्शेन दिया । उसने अपने 


- पत्र में लिखा “जब से में अपने देश से विदा होकर चला हूं 
, लबसे आजलों मेरा एक दिन भी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत नहीं 


हुआ । ठहर ठहर कर जब मुझे अपने प्यारे देश इङ्गलेण्ड का? 
स्मरणा आता है, तब मेरे मन को एक विलक्षण दशा हो जातो 
है” झाइव ने अपने पत्र में मेंनचेष्टर को अपनी कासनाओं का 
केन्द्रस्थल बतलाते हुए लिखा था कि यदि उसको कहीं एक 
बार भी स्वदेश को विशेष कर मेंनचेष्टर को देखने का सौभा- 
ग्य प्राप्त हो तो वह अपनी सर्व्वांच अभिलाषाओं को पूण हुई 
समकेगा । धन्य है यह स्वदेशानुराग ! धन्य है यह स्व 


देश प्रेस ! ! धन्य हे यह सव्वाचू अभिलाषा!!! ` 


हे स्वदेशप्रेस ! जब तुमने क्काइव से उद्ण्ड प्रकृति नवयुवक के 
भो हृद्य में जाकर अपना राज्य स्थापित किया तब तुस सहृदये 
घमभीरू भारतवासियों के हृद्य मानसरोवर सें एक बार स्त्रान 
कर अपनी आत्मा का प्रायशञ्चित क्यों नहीं करते ? वास्तव से 
जिस जाति का स्वदेश, स्वजाति और स्वधमे में अनुराग है 
वह ज्ञाति स्रृत्युलोक में रहकर भी स्वर्गसुख का अनुभव कर 
रही हे । अङ्गरेज जाति का यह स्वदेश स्वजाति और स्वधस्मो- 
नुराग हो है जो उनकी दिन दूनी रात चौगुनो उन्नति करके 
उनके सभ्यता के उचशिखर पर अवस्थित कर रहा है। जिस 
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क १२ राबटे काडव । 


मनष्य में स्वदेशानराग है स्यात से प्रेम हे और स्वधमं में 
निष्ठा है वह मनष्य-मनष्य नहीं हे वह पूजनीय भूदेवता है । 
पाठको ! इसी स्वदेश और स्वजाति के अनुराग सें अनुरक्त 
और ब्रती हो राबटं क्लाइव लाडे ह्राइव होगा । 


गया, परन्तु उसके प्रकृतिपरिव्तेन का एक और भी कारण 


' अपने पुस्तकालय में आने जाने का अधिकार दे दिया था 
और क्राइव ने इस अधिकार को प्राप्त कर लाभ भी उठाया। 


* गये तब एक ऐसी घटना हुई कि उसके जीवन 
का वह वतमान दृश्य सहसा पलट गया । अचानक 


के उद्योग पवे के प्रथम अध्याय का श्रीगणेश यहीं से समझना 
चाहिये । इस घटना का मूल और आदि कारण उस समय 
आष्ट्या के उत्तराधिकार का झगड़ा था। उन दिनों इङ्गलेण्ड 
और फाँस में विद्वेषारिन भड़क रही थी । जिस समय का 
यह वृत्तान्त है उस समय इङ्गलेण्ड के सिंहासन पर द्वितीय 
जाजे आसीन थे और क्ह॒ सेराया थारसा "1२ 101९8 के मित्र 
थ। फास क सख्राट उस समय उनके विपक्षी हुए। उस यट 
का आरम्भ ता यूरोप में हुआ पर चीरे घोरे बह यदु जहां 
जहां इन दाना के अधिकार थे प्रायः उन सभी जगहों सें 
फल गया । लबारडाने L2bourdonnaye 


रीशस का गवनेर था-मद्रास पर सेना लेकर चदाढहे की जोर 


राबेट काइव पर इन घटनाओं का तो प्रभाव पड़ता ही | 


बतलाया जाता है । कहते हैं मद्रास के गवनेर ने क्ताइव को. 


क्वलाइव को जब॑ कलम रगड़ते रगड़ते दो वर्षे बीत . 


फरासीसियों ने मद्रास को घेर लिया और नगर तथा 
फोटेजाज की रक्षा के लिये लिखा पढी हाने लगी । क्लाइब ' 


ने जो उस ससय सा- 
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उसके घेर लिया । किन्तु उसने यह प्रतिज्ञा कर लो थी कि 
सद्रास तभी तक फॉस के घिराउ में रहेगा जब तक उसके 
te ञ्रौ र 
हाना न मिल जायगा। और यह हजोंना भो नास सात्र का 
ही था । 
चं ~ fa hs ~ 
जब इसकी खबर पाणिडचरी. स्थित फच गवनर को 
लगी, तब उससे लेबारडाने को यह विजय न सही गयो, 
क्यों कि डूपले लेबारडाने से इष्यो रखता था । प्रसङ्ग आपड़ने 
पर कहना पड़ता है कि उन दिलों कार्यकत्तोओं की परस्पर 
को इष्यो और द्वेष के कारण ही फॉस का आधिपत्य इस 


_ देश पर न जम पाया; नहीं ता जिस समय का हाल हम लिख 


रहे हैं उस समय फाँस का दबदबा इस देश में बहुत अधिक 
बढ़ गया था । एक ते डूपले लेबारडाने का उत्कर्षं नहों सह 
सका आर दूसरे उसके यह भी अभीष्ट नहीं था कि अङ्गरेजों 
को मद्रास में जड़ जमें। अतः उसने यह प्रकट किया कि इस 
देश में बह फाँस को ओर से गवरनर है और फरासीसियें 
द्वारा इस देश पर उसके पूर्ण अधिकार ग्राप्त हे । अतएव 
उसकी ज्राज्ञानसार संद्रास का पतन हुआ झर डपले ने स्वयं 
फाँस की विजय पताका उड़ाते हुए नगर के प्रतिष्ठित लोगों 
आर वहां के गवनेर के साथ बड़ी घूम थास से नगर की गलि- 
या में भ्रमण किया । बाद को अपनी _ ओर से वहां एक फच 
गवनेर भी नियुक्त किया । पज 


इन भयानक घटनाओं से अ्रङ्गरेजें को अपनी इच्छा के 
विरह मद्रास परित्याग करना पड़ा । जो सामर्थवान्‌ थे वे . 


प्रकट अथवा भेष बदल नगर ळाड कर भागने लगे। इन 


भागने वालों में एक क्लाइव भी था । वह सुंसलमान के भेष _ 
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में अपने एक मित्र मास्कलीन के साथ भाग निकला । इस 


यह सास्कलीन पीछे से उसका साला हुआ था । 
सद्रास के समीप झडूरेजों अधिकार में एक दूसरा 


बीच में उसने सद्रांस में अपने मित्र भी बना लिये थे । परन्त्‌ ` 


: किला कडुलार में था, जिसका नाम सेट डेविड था । उन. 
दाने ने इसी फाटे का सागं पकडा आर वहां पहुँच कर कळ, 


समय ले घास किया । 
हमारे पाठक अब जरा भारतवर्षे की उस ससय को दृशा 
का स्मरण करें और घटना सूत्रों के सहारे अपने देश के भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में मानसिक विचरण करें । जो सुगल- साम्राज्य 
(Phe Great Mogul Enpire) भारतवर्षीय राजाओं को सम्पत्ति 


पात के पूर्व लक्षणों से युक्त हा चला था । डच, पुत्तेगाली, फरा; 
सीसी और 'ङ्गरेज-विदेशीय जातियों के लोग व्यापार द्वारा इस 
देश के रहने वालों से हेल मेल बढ़ाकर अपना मतलब गाठने 
को चुनि में लगे हुए थ । 

इन विदेशी व्यापारियों में आङ्गरेज यहां सबसे पोले 
आये । जिस समय का यह हाल है उस ससय इङ्गलेण्ड में काली 
सिचं तथा अन्य हिन्दुस्तानी मसाले अधिक मूल्यवान पदार्थ 


दते थे ओर विलायती चटकोलो भइकोली चीजों के यहां 


अङ्गरेज व्यापारियों को सबसे प्रथम दक्षिण के सरत नगर में 
| व्यवसाय करने के अथं कोठी बनाने की आज्ञा, उस ससय 


° CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पर पानी फेर कर स्थापित कीया गया था और जिसकी 
| राजधानी उस समय दिल्ली में थी वही मुगल-साम्राज्य अधः, 


ससे जाते थे । अङ्गरेज व्यापारी इन वस्तुओं को यहां खरी: 


बेचते थे । इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि सन्‌ १६१२ ईे० में 


ra 
4 
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द्वितीय अध्याय । १५ 
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देस मगल बादशाह जहांगीर से मिली थी । किन्तु नहीं सालूस | 
न्तु ' मिष्टर हेपमस ने इस आज्ञा को क्यों अङ्गरेजों का अपमान 
सचक बतलाया हे (Thealmost contemptuous permission.) सुरत 
रा सें अङ्गरेज व्यापारियों को कोठी बनने के अहाइस वष 
उन बाद एक अड्भरेज जराह ने जिसका नास निश्‍चित करने में वि- 
ह . लायती लेखकों में अब सत भेद है-मुगलसस्राट से अङ्गरेज 


व्यापारियों के! हुगली नगर में; जो अब कलकत्ते के नाम से 
शा. प्रसिद्ध है, ठहरने के लिये परवानगी हासिल की । 
कहते हैं कि सि० बौडन अङ्गरेज जराह ने सगल 


बादशाह की असाध्य रोग से पीड़ित लड़की की चिकित्सा 

सति कर उसे आरोग्य किया । इस पर बादशाह सलामत 

` जरोह पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और पुरस्कार मांगने के कहा । 

यह स्वदेश भक्त सर्जन यदि चाहता ते! अपने लिये इस 

. संसार सें अतलनीय भाग करने को उत्तम से उत्तम सामग्री 

रा-' बादशाह से परस्कार सें सांग सक्ता था । क्यों कि उस समय के 

इस बादशाह जिस पर प्रसन्न हाते थे उसका मान प्रतिष्ठा अथवा 

ठने पुरस्कार देते समय इस बात का भी पूर्ण विचार कर लेते थे 

कि उनकी दी हुईं प्रतिष्ठा पाने वाले को पीढ़ी द्र 
भेके पीढ़ी तक बनो रहे। उस समय केवल नाम सात्र को राय ब- - 
ली. हादुरी अथवा खान बहादुरी पाकर प्रतिष्ठा पाने वाले के 
« इस कारी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा बनाये रखने को स्वयं चिन्ता 
री-. हीं करनो पड़ती थी । परन्तु, उस विशाल कोत्ति शाली र 
देशभक्त तथा स्वजालिम्रेमी सर्जन ने ज्ञणभङ्गुर अपने शः 
) भें. रीर के तुच्छ समझ पुरस्कार स्वरूप-हुगलो में बसकर अङ्गे 


ने व्यापारियों की व्यवसाय वृद्धि के अर्थ केवल आज्ञा ही प्राप्त. 
को । 
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न इतिहास पढ़ने वालों को सालूम होगा कि सन्‌ ९६७ 
३० में इङ्गलेण्ड निवासियों ने भारतवर्ष में व्यापार करने के 
लिये “ब्रिटिश देष्ट इण्डिया” नास की एक व्यापार-समिति 
[कम्पनी] स्थापित को थी । हमारे देशवासियों में केवल बाप 
बेटा, अथवा भाडे भाई हो मिल कर व्यापार करना जानते हैं। 
शिवचरणलाल रासचरणलाल, गोविन्द्प्रसाद गयाप्रसाद, सूल चन्द 
रासप्रसाद्‌ आदि केवल युग्म नान की कोठियां अथवा दुकानं तो 
स देश में एक दो नहीं असंख्य मिलेंगी, पर वास्तव में अभी भा 
शतवष में “उवाइण्ट ष्टाक व्यापार” समितियों का एक प्रकार 


कस्पनियां हुईं भी तो न होने ही के बराबर हैं। इसका कारण 
या तो यही है कि भारतवासी अभी उवाइण्ट ष्टाक कम्पनियों 
“के स्थापित करने के लाभ को भली भांति नहीं ससक पाये 
हैं, अथवा एक दो ऐसी कम्पनियों में प्रबन्ध को असावधानी 

__ के कारण और चुदू प्रकृति स्वार्थेलोलुप कर्मचारियों के कुकृत्यों 
र 8) से लाभ के बदले बराबर हानि उठाकर यहां वालों ने कम्पः 
» “ निया को ढकोसला ससक रखा है । परन्तु वास्तव में 
es यह है कि बहुत से थोडी थोड़ी पूजो के धनी यदि 

| कोडे बडा व्यापार किया चाहें तो ज्वायण्ट ष्टाक कम्पनी 


! कोडे उपाय नहीं है स्तु, । 


असल में (इङ्गलंरड और भारतवर्षं के बीच व्यापार 
सन्‌ १५९९३० में आरम्भ हो गया था । सब से प्रथम लेके; 
ष्टर नाम का एक अङ्गरेज व्यापारी सन्‌ १३९१ दे० में तीन जहार्ज 


PE /४ 
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से पूणे अभाव है। इतने बड़े देश में यदि बीस पचीस ऐसी बड़ी 


' से बढ़कर ऐसे लोगों के लिये आशातीत लाभ उठाने का अन्य 


लेकर भारतवष के लिये रवाना हुआ था । किन्तु इन तीन 


A 


~ HM I A? 


ah छ 


~ OO (79 4 


बू) 06) TOO" SN) SE) BD, NP BS ताया :ल 


व क्लाइव । १७ 
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जहाज़ों में से यहां तक केवल एक ही जहाज पहुंच पाया । 
हां पहुंच कर बचे हुए उस एक जहाज के मज्ञाहों के बीच पर- 
स्पर में फगड़ा होते होते बलवा हेगगया और बेचारे कप्तान 
लेंकेष्टर को एक विदेशी जहाज में बैठकर घर लौट जाना पड़ा । 
जब कप्तान लेंकेष्टर इङ्गलेण्ड पहुंचा और वहां वालों का यहां 
का सब वृत्तान्त सुनाया, तब वहां वालों ने यहां भेजने के 
लिये व्यापारी जहाजों का एक बेड़ा तयार किया आर भारत- 
वर्ष में व्यवसाय करने के लिये एक कम्पनी स्थापित की । 
इस कस्पनी का नाम “ब्रिठिश-देष्ड-इण्डियन कस्पनी” रखा! 
गया | क्वोन इलिजबेथ के राज्य काल में, सबसे प्रथम सन्‌ १६०० 
० में इस कम्पनी को व्यापार करने के लिये अधिकार पत्र | 
( चारटर ) प्राप्त हुआ । पीछे से कडे बार वह पुष्ट भो 
किया गया । जिस ससय यह कम्पनी स्थापित हुड थो उस 
समय इस कम्पनी का सूल घन पौने लाख पाउण्ड से भो कस 
अथात केबल बहत्तर हजार पाउण्ड था। इस कम्पनी ने प्रथम 
चार जहाजों में विलायती साल भर कर भारतवषे के भेजा । 
इस प्रथम बार के उद्योग में ही कम्पनी के बहुत लाभ हुआ और 
उसकी सम्पत्ति बढ़ी । कहते हैं सन्‌ ९६८३ इ० में उस कम्पनी ने | 


अन्य सो पाउण्ड के माल केर पाच सौ पाउण्ड में बेचा-अथथात्‌ जिस | 
~ >> :३ > र. 1 
बहतु के कम्पनी ने इड्भलैण्ड में एक पाउण्ड को खरीदा था उसी 


वस्त को इस देश में उसने असली सूल्य से चार गुना अधिक 
मल्य लेकर बेचा । इस कम्पनी की श्रीदृद्धि देखंकर इङ्गलेण्ड 
के अन्य व्यवसाइयो का उत्साह बढ़ा और सन्‌ ९६९८ ३० में एक 


' दूसरी व्यापार-समिति स्थापित हुद्े। परन्तु जब इन दोनों करूप- 


नियो के अध्यक्षों ने देखा कि समान उट्टेशय रख कर एक ही देश में 
३ 
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१८ द्वितीय अध्याय । 
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दो कम्पनी होने से एक प्रवल शक्ति का हास होता है, तब 


कम्पनियां मिलकर एक हो गयीं। उस संयक्त कम्पनी का 
नये सिरे से एक नया अधिकारपत्र (011५9) लिखा गया। 
'बस नवीन अधिकारपत्र के निय के अनुसार कम्पनी को 
इस देश में शख्रधारी रक्षकों को नियुक्त करते और आत्म- 
' रक्षा तथा शान्त-स्थापित करने के लिये विग्रह करने का भी 
| अधिकार प्राप्त हुआ । इस चारटर के पास होने के पूवे अङ्गरेज 
व्यापारी मद्रास में अपनी स्थिति दूढ़ कर चुके थे और द्वितीय 
| चालेस को पत्तंगाल देश की केथराइन आफ ब्रेगेन्जा ( 0९ 
rine of 31१४५५ ) के साथ विवाह करने से बम्बदे नगर झडु 
रेजो के अधिकृत हो चका था । 

जिस ससय फ्रच गवनर डुपले ने मद्रास को अङ्करेजों से 
ळीड़ा उस समय अङ्गरेजों के अधिकार में यहां के नगरों में से 
कडुलोर जो कारोमण्डल कोष्ट सें अवस्थित है तथा बङ्काल- 
आर करनाकट के बीच का विजगाप्रहम-ये दो नगर थे। मद्‌ 
रास का सेण्टजाजे किला, कडुलोर का सेणटड़ेविड दगे और 


MRP “कर ८+२३५5++-.. 


मा 


रेजों का पणे अधिकार था । 

अभी तक अड्भरेजों का विचार भारतवणषे में केवल शान्त- 
पूवंक व्यवसाय हो करने का था । ये लोग लड़ाडे लड़कर इस 
देश को अपने अधिकार में कर लेने के प्रयासी नहीं थे। यद्यपि 


कर्मचारी अपने के बनिहाई कारिन्दे ही समझते थे। अतएव 
यह श्राञ्चयं की बात नहीं समफनी चाहिये कि ब्रिटिश जाति 
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सन्‌ ९७०२ इं० में, तीय विलियम के राज्य काल सें वे दोनों 


कलकत्ते का फोट विलियम नामक इन तीन किलों पर भी अङ्ग: 


--३. 


ऱ्य 


*इन लोगों के पास लडाके सिपाही थे; तथापि कम्पनी के . 


राबटे क्लाइव । १९ 
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सी पराक्रमी प्रताप शालिनी जाति को फरासीसी सारीशस 
द्वीप के गवनेर लेवोरडाने ने बड़ी सुगुसता से जीतकर मद्रास 
को अपने अधोन कर लिया । किन्तु पाठक आगे देखेगे कि 
डूपले की आत्मोन्नति की तृष्णा ने घटना के प्रवाह के एक 
दुस फेर दिया । डुपले मद्रास झा पतन करके ही सन्तुष्ट 
नहीं हुआ, उसने एक सेना तयार कर सेण्टडेविड द्गे के, जहां 
मद्रास से भागकर अड्भरेजों ने शरण ली थो-जा घेरा । अब |” 
दुगे में अविरुदु अङ्गरेजों के! आत्मरक्षा के लिये विवश होना 
पड़ा । आत्मरक्षा के उपायों के सोचने विचारने में नवबयबक 
उत्साहीं क्राइव का सदं माथा तप्त हो गया । उस होनहार 
पराक्रमी नवयुवक ने, क्वाकं होने पर भो, लेखनी छोड़ हथि- | 
यार थामना सहषे स्वीकार किया और विषम युद्ध होने पर | 
आत्मरक्षा के लिये क्लाइब को देदीप्यमान सङ्गीन दुधेष . 
पराक्रम के साथ शत्रु की सेना के नाश करने लगी । | 


—:o: 


ततीय अध्याय । 


——< OK SC — 


मौढ विक्रान्तमासीट्ूनहवभवताशूरशून्येरणेऽस्मिन्‌ 
"ण SB 

(करासीसियों की पराजय-क्लाइव का जुआ खेलना--द्न्द युद्ध--अज्जरेज और 

फरासीसियों में सन्धि--मदरास पर अङ्गरेजों का दूसरी बार अधिकार --क्लाइत्र पुनः 

छाकशिप पर--भारतवष में मुलमानी राज्य को दुर्दशा--निजामत के लिये 

झगडा-मिर्जापाह और चन्दा साइब का झगडा-डपले की कुटिल नीति-_करनाटक 
की नवावी--आरकट युद्ध की तयारी और उस पर अङ्गरेजी अधिक्रार । ) 

"0: 


७२७“ 8. 


१रासीसियों को पल्टन ने यद्यपि सेण्टडेविइ दुर्ग को 
१ ह घेर लिया, तथापि जिस दुगे की रक्षा के लिये स्वजाति 
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तृतीय अध्याय । 
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का गौरव समकने वाला और स्वदेशानुरागी क्काइव कटिवहू 
था उस दुगे पर अधिकार कर लेना सहज बात नहीं थो । जब 
क. तक झडूरेजी एडमिरल ग्रिफिन सस॒द्र तट पर न पहुंचे, तब 
तक दुगे के भीतर से फरासीसियों की दग लेने को सब चेष्टाश्रों 
के अड्गरेजों ने निष्फल किया । ज्योहों डूपले ने एडभिरल 
ग्रिफिन के आने के समाचार सुने त्योंही उसने उस स्थान से 
^ खसकना आरम्भ किया। सेण्टडेबिड़ दुर्ग की रक्षा करने वालों 
सें क्राइव ने सब से अधिक ख्याति पायी और साथ ही उस 
अप्रतिम वीरता दिखलाने के पुरस्कार में काइव के कम्पनी 
को ओर से प्रतिष्ठा सूचक एक पद्‌ मिला । किन्तु वास्तव में 
काइब की वीरता की कद्र करने वाले पुरूषों का अभाव था, 
और यही कारण था कि उसका अन्न भी उस काकेशिप से 
? पीळा न छूटा। कास पड़ने पर क्लाइव लड़ाई लड़ता और शान्त 
| के समय कम्पनी को कोठी में हाकशिप भी करता । 


AAAS 


यह सब होने पर भी क्लाइव के भाग्याद्य के दिवस समीप 
आरहे थे । एक ओर तो उसके वीरोचित साहस और सहनशी' 
लता की चचां हो रही थी दूसरी ओर उसके एक बड़ा भारी 
दुव्यंसन पड़ गया था। यह दुव्येसन ऐसा वेसा नहीं था। इस 
दुष्यंसन में लिप्त होने सेजो भीषण परिणाम होता है उसके 
समाने के लिये हिन्दू इतिहास पुराणों में भी शित्ताप्रद 
'उदाहरण दिये गये हैं। किन्हो कारणों से क्यों न हो-जिस 
महा गर्हेनीय दुव्यंसन में पड़ कर महाराज यधिष्ठिर जैसे राज 
राजेश्वर अपनी पत्नी द्रौपदी तक को गवा बैठे, जिस दुव्यंसन 
के वशीभूत हो राजा नल सवसव के हार अपनी प्रियतमा 
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दमयन्ती के साथ, सह्य दारुण कष्टों को सहते हुए, महान 


> तला प्रका i 4, wits, edt ds अत 


Aas ml 
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राबट क्षाइव । 
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कष्टप्रद अरण्यों में विचरण कर-अन्त में दासत्व वृत्ति स्वी 
कार करने फे लिये विवश हुए-उसी महागहँनीय दुव्यंसन 
द्यूत के बशीभूत हो झाइव ने अपने पास का बहुत सा घन 
निकाल दिया । हमारे विचारशील इतिहासवेत्ता पाठक 
जानते हागे कि कलि के आरम्भ में इस सभ्य शिरोसणि | 
रत के उत्कषं के! मिही में मिलाये जाने का मूल कारण द्यूत 
ही है। तब क्या-अब भी इसी भरतव में प्रत्येक वषं एक 
दिवस ऐसा आता है जिस दिन सेकड़ों नहीं हजारों अविवेकी 
गृहस्थ विना परिश्रम घन पाने की बलवती आशा के वशोभूत 
हो अपनी श्रीमती के आभूषणों तक के द्यूत में समपेण कर 
पन्त में अपनी सान सय्याीदा के! एक दम सिहो में सिला 
देते हैं । सहस्त्रो घरा में हाहाकार सच जाता है, तिसपर भो 
| कुछ हसारे भाई धर्म की दुहाई तिहाई मचाते हुए देश नाश 
| कारी कडे एक प्रधान प्रथाओं सें से, दिवाली पर द्यत खेलने 
को नाशकारी प्रथा के सनातन धसं बतलाते हैं । हस नहीं 


समझ सक्ते द्यूत खेलना किस प्रकार थसं हो सक्ता हे ? क्यों, 


कि धर्साचरण से सद्सदविवेक नष्ट होता हुआ आज तकः 
हसने नहीं सुना, परन्तु द्यूत खेलते ही धस्मरधम विचार तो 
हृद्य से एक दुस नष्ट हो जाता है । इसका उदाहरण खोजने 
क्ष दूर जाना नहीं होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस पुस्तक 
का चरित्र नायक क्लाइव ही है। क्लाइव के जुआ खेलते खेलते 


एक दिन मालूम हो गया कि खेल में उसके साथ वेइभानी हुई ' 
है और यह बात प्रकट होते ही-जो ऋण उस पर जुआ खेलने | 


. सें हुआ था >सके चुका देने से उसने एक दभ इनकार किया । 


इसका अन्तिम फल बही हुआ जो कौरव पाण्डवों के द्य, त का हुआ 
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| या । क्लाइव और उसके प्रतिद्वन्दी में भयानक झगड़ा हो 


री गया । क्लाइव फो जो अभी इक्कीस वर्ष का भी नहीं था-उसके हुः 
। प्रतिद्वन्दी ने हृन्दयुढु [ 2०० ] के लिये ललकारा । सा 
हमारे देश वाले, मनुष्य को प्रथम पच्चीस वेषो के गधा यः 
पचीसी बतलाया करते हैं । कलाइव भो अभी गधापचीसी ही इन 
र में था। उसके अभी आगे पीछे का कम ज्ञान था! इसीसे पा 
बह उग्र प्रकृति क्लाइव युद की ललकार सुनते ही आगा पीछा रछ 
विचारे विना ही द्वन्द युद्द करने को सन्त हो गया। अब 
क्या घा-भरी हुड एक पिस्तौल कलाइव के हाथ में थी और उ 
दूसरी बेसी ही पिस्तौल उसके प्रतिपक्षी के हाथ में थी। प्र शी 
चस क्लाइव ने अपनो पिस्तौल का घोड़ा दुबाया पर निशाना सा 
खाली गया। अब उसके विपत्ती के वार करने को बारी आयी । ४ 
_ उसने काइब के सिर का निशाना लगा उससे कहा कि यातो! 
त सफ से अपने प्राणों की भिक्षा माँग नहीं तो थोड़ी ही देर 6 
' में तेरा निर्जीव शरीर मेरे चरणों पर लोटता हुआ दिखलाई “' 
' देया। इन शब्दों का क्लाइव के मन पर ऐसा प्रभाव पडा क्षिं 
उसने अपने विपक्षी से प्राणों की भिक्षा माँगी और यह प्राण ६ 
¦ सांघातिक लीला यहीं समाप्त हुई । यः 
इस घटना से लोग क्लाइव के विषय में जो चाहे सा कहें 
परन्तु दुर्गे के उच्चकमंचारी जो सेणटडेविड दुगे की रक्ता 
समय क्लाइव के अतुलनीय वोरोचित साहस का भली माँति 
परिचय पा चुके थे इस घटना का तुच्छ समझ बरका गये। 
पाठक ! वास्तव में बात यही है कि जब किसी का किसी 
पर प्रेम अथवा श्रद्धा उत्पन्न होजाती है तब उसके देष छोटे 
ओर गुण बड़े दिखलाई देने लगते हैं । 


|] 
ही 
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हो इस बीच सें डूपले और अङ्गरेज गवनर के बीच सब्धि | 
सके हुईं और मद्रास पूर्ववत्‌ अङ्गरेजो के अधिकार में आया । । 
साथ हो क्लाइव को अपनी पुरानी क्काकेशिप पर लौटना पड़ा। | 
गधा यद्यपि अङ्करेज और फरासीसियों में सन्धि होगद थी, तथापि! 
ही इन दोनें विदेशीय व्यवसाइयों की दशा में अब बहुत कुछ 
सीसे परिवतेन हेगगया था । जिथ समय का वृत्तान्त यह लिखा जा 
मेळा रहा है उस समय भारतवर्ष के शासन की बागडोर जिन लोगों 
अब फे हाथ में थो वे परस्पर को इष्योनल में घधक रहे थे। इसीसे 
और उस समय के विचारशील दूरद्शियों को भासने लगा था कि 
। प्र. शीघ्र ही ये विदेशीय जातियां पुनः रणह्ेत्र में अबतीणे हग । 
गाना साथ ही अङ्ग्रेज और फरासीसी भी भारतवर्ष में इन आपुसी 
दी । फगड़ों का फल अपनी स्थिति के लिये विषतुल्य ससकते थे । 
पदो! जिस समय इसे देश के शासकों सें एक दूसरे के नाश 
` देर करने के लिये कुचक्र रचे जारहे थे; जिस समय इस देश के 
लाई. शासक परस्पर की फूट के अन्तिस परिणाम को न विचार कर 
. कि शत्रु मित्र की यथाथ पहिचान से वञ्चित होगये थे; जिस समय 
इस देश सें स्वार्थ, अधम्मे और अन्याय सीमा को लाँच गये 
थे; उस समय क्लाइव कम्पनी की राइटसे बिलडिङ्ग में काक 1! । 
कहें, कास करता था । बीच बीच सें जब कभी आवश्यकता पड़ती | 
वा के तल अङ्गरेजों की ओर से सेलर लास, सुदु करने जाते थे और 
भाँति मेजर लारेन्स की सहायता के लिये क्लाइव को क्वाकेशिप छोड़ , 
गये । कर जाना पड़ता था । र जं 
सी क्राइव जब कम्पनी को कोठी में काम करता था, तब उसके 
षठो का जमा ख़चे रखने के अतिरिक्त गोदाम में रक्खे हुए साल 
की झडती लेनी पड़ती आर भाल का निरीक्षण भी करना पड़ता 


प्राण 
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था। गर्मी अधिक पड़ने से कोठियों में कम्पनी के कमंचारी अपना 
अपना कास दुपहर के पूवे ही निपटा देते थे और सच्याह काल 
को आनन्द पूवेक बाग बगीचों में काट, सायङ्काल होने पर 
समुद्र तट के स्वास्थ्यकर पवन का सेवन किया करते थे; परन्तु 
छाइव को इस देश की गर्मी श्रसच्य थी । यहां को उष्णप्रधान 
प्रकृति का उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था। उस समय गो 
शमन करने के कृत्तिम उपाये का आविष्कार नहीं हुआ था। 
ख़स की टहियों में होकर 'थरभेणिटडोट' को अन्द अन्द शीतल 
बयार कम्पनी के कर्मचारियों के उतप्त सस्तकों के! ठण्डा नह 
करती थी । इसका कारण चाहें तो यही हो कि उन दिनों 
' लोगों को ये उपाय मालूम नहीं थे अथवा उस ससय इस दश 
! के रहने वालों में देशत्व और देशाभिसान को ठसक कुळ कुर्व 
| बनी हुई थी, जिसके कारण उन लोगों ने विदेशियों को पद्धाकुली 
' गौरी करने में अपने देश की और अपनी अप्रतिष्ठा समको, प्रस्त! 
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जब एक ओर स्वार्थलोलुप फ्रेंच गवर्नर डूपले अपनी. 
चुनि में लगा हुआ मुगल साम्राज्य के अधःपात की प्रतीक्षा 
कर रहा था और साथ ही भारतवषे में फ्रच गवन मेण आं 
स्थापित करने की राह जोह रहा था; तब दूसरी ओर तिमूर गा 
लङ्ग के जॉनशीन हाथ पर हाथ रखे-सलतन के कारोबार के को 
एक तरह का बोका समक, चापलूस दवोरियां के हाथ कीपर 
कठपुतली बन रहे थे। जो विशाल मुगल साम्राज्य किसी सम ख़ 
इस देश भर में व्याप्त था वही अब निज़ामत और नवाबियों * ब 
पूणे रीति से बट चुका था। निज़ामत और नवाबियों के निजा/का 
और नवाब जाहिरा तो सालाना खिराज भेज कर दहली त/सुर 
के सातहत बनते थे परःअसल में वे लोग अपने अपने हएकों र 
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पना हर तरह से खुदमुखतार थे । एक तो उस समय के बादशाह 
कात सलामत रात दिन ऐशोइशरत में डूब कर बादशाहत के 
व पर॒ मामिलों के देखना भालना अपनी शान के खिलाफ समभते 
रन्तु थे और दूसरे बादशाही निजासतों और नवाबियों में लोग 
घान हमेशा के लिये (7४7९००१४५. ) झुकरेर कर दिये गये थे । इस 
गमौ देश की वतमान प्रया के अनसार उस समय के गवनेरो के शा- 


था। सन का ससय पोच अथवा छः वषं नहीं था । 
नेत इतिहास वेत्ताओं का सत है कि तिमूरलङ्ग के खानदान 


नहीँ सें अन्तिम बादशाह औरङ्गज़ेब था जिसने जोरशोर से इस देश 
दिन सें हुकूमत की । यह बादशाह क्लाइव के यहां आने से चालीस 
साल पहिले सन्‌ ११०७ ई० में दफनाया जा चुका था । इसोौसे/ 
अब फ्राँस और इङ्गलेण्ड के विदेशी व्यापारियां के ऊपर 
कली. इतत उविशाल मुगल साम्राज्य को केवल छाया मात्र रह गडे थी! 
किन्तु वास्तव में इन लोगों को छोटे दोटे राजाओं, सबेदारों 


नी और नवाबों से ही कास पड़ता था और ये लोग निरङक श होने 
से परस्पर को इष्याश्ि में स्ञ्रयं ही जल रहे थे । | 
तीक्षा कहां तक कहें-यह देश उस समय अशान्त विग्रह, फट 


३ मेण और कलह का निवासस्थान हो रहा था । परशियन्स, 'प्रफ- 
तिमूर गान और सरहटों ने लूट खसोट सार काट मचाकर इस देश 
[र के को स्सशान तुल्य बना दिया था । भारत का इतिहास जिन्होंने 
'थ की पढ़ा है वे जानते ही होंगे कि असंख्य चन राशि तो दहली के 
' सम खजाने से भनादिरशाह और उसके साथी ही लेजाचके थे-बचे 
बर्यो *बचाये देश के गौरव को नष्ट करने के लिये उस समय के शासक 
नेजा/काफो थे । दहली के बादशाह को राजपूतों ने जब कत्तव्य वि- ) 
नी त/सख देखा लव वे भी अपने को स्वतन्ञज्र ससझने लगे और देश / 
हकं तिर में छोटे छोटे लुठेरों के कुण्ड पेदा होगये । ES 


ढं 
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आज से केवल ९५८ वषे पूवे सन्‌ ११४८ दे० सें, जिस समय 
दुक्षिण के निज्ञाम मरे, उस समय देशकी बड़ी बुरो दशा थी। 
निजाम की सी मा के अन्तरगत ही नहीं किन्तु निज्ञाम के मातहत 
करेनाटक राज्य के लोग निज़ास की सम्पत्ति के उतराधिकारी 
बनने को व्याकुल होने लगे । उस ससय दक्षिण सारत कडे एक 
छोटे छोटे भागों में विभक्त था और वे ळोट छोठे भाग कहे 


० 
f 
एक राजाओं अर नवाबों से शासित होते थे। वे छोटे छोटे { 
f 
f 
द 


AAA 


राज्य निजाम के उसी प्रकार सातहत थे जिस प्रकार स्वं 
'निज्ञाम दहली के बड़े मुगल के सातहंत ये। दो प्रतिहून्द्यों 
नि विदेशियों को सहायता मांगी । ये प्रलिहून्दी सिरजापाह 
| जङ्ग और चन्दा साहब थे ॥ इन दोनों का समान सद्देश्य कर 
(नाटक की नवाबी पाने का था और इन दोनों ने डूपले से , 
\सद्द्‌ सांगी । स 
`_ जपने उद्देश्य की पूर्ति का जो उपाय इन दोनों ने वि ७ 
चारा था यद्यपि इन लोगों के उद्देश्य के विपरीत फल देते ब 
वाडा था क्यो कि समुद्रतट के नगरों में विदेशियों के पेर जग रू 
चुके थे; तथापि “अर्थी दोषो न पश्यति” । इन लोगों नेवि! न 
को अमृत समझा । डूपले ने जलती हुई दोनों ससालों से ते 
डाला। डूपलै ने कुळ फरासीसी और क्‌ छ यूरोपीय शिक्षा पराई रे 
देशी सेना इन दोनों को सहायता के लिये भेजी । फल या श्‌ 
| हुआ कि सिजा साहब तो दक्षिण के निजुपस बन बेठे औ रः 
चन्दा साहब ने करनाटक का राज्य अपने हस्तगत कर लिया दे 
| ड्पले की भेजी हुई सेना ने विजय प्राप्त कर दोनों व्यक्त्ति 
| को उनकी इच्छानुसार सफलता प्रदान की । इससे डूपले ब ह 
। बड़ा लाभ हुआ । सहायता देने के पलटे में मिज़ो साहब ने डु, 
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३ पर थन आर अधिकारों की वर्षा को। डपले कर तो भला अब 
kl कहना ही क्या था। उसके दोनों हाथों में लडड थे। स्वदेश 
न्य फ्रांस के बराबर उसके एक देश का शासन सिला । डपले ने 
एर क्टिलनीति का अवलम्बन कर निजाम पर अपना इतना 
| प्रभाव डाला कि निज़ान साहब के यदि काई किसी बात के 
करे लिये अर्जी देता तो जब तक डूपले साहब की उस पर सही 
, शिफारिशन होतो तब तक अर्जी को कळ सुनवाई ही न हेएती। 
सिजी साहब डपले के हत्थ की कठपतली बन गये थे । डपले 
जिघर और जिस तरह उनको नचाल उधर ही और उसी तरह 
वह नाचते थे । 
वास्तव सें हमारे देश,के लोगों पर यरोप वालों के प्रभाव 
पड़ने का यही श्रीगणेश समझना चाहिये । सिष्टर होसस का 
। सत है कि पीछे से शडूरेजों ने भो डूपले की इसी नीति का 
ने वि. छबलस्बन किया । देशी शासकों द्वारा शपना शासन स्थापित | 
ल देने कर पीछे से देशी शासकों को अपने हाथ की कठपुतली बना ' 
र जम स्वयं उस देश के हत्ती कत्ता बन गये %। हसारी समर सें इस 
नेवि! नोति को उपयोग में लाने के लिये अङ्गरेज दोषी नहीं कहे जासक्तं। 
में ते “जेसी बहे-बयारि पीठ तब तैसी दीजे”। उस समय यदि मड 
ता प्रा रेज लोग इस नीति का अवलम्बन न करते तो आज हमको ऐसे 
न॒ या शान्त दान्त उदार आर सुखमय राजा को छत्र छाया के नीचे 
ठे श्री रहने का सुअबसर कैसे प्राप्त होता ! नोलिकुशल वे ही हैं जो | 
लिया. देश काल पात्र का सदेव विचार रखते हैं । जिस समय देश 


यत्ति * “Here we see the beginning of a policy which was after- 

सन f wards used with such immense लीएक by the English them 
> ’ selves-viz the policy of ruling throug the native digniteries who 
ने ड 8001 became puppets in the hands of their virtual masters. 
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स्वार्थिया के हाथ का. खिलौना बना हुआ था आर देश में 
| चारों तरफ लुटखसौट, सारकाट सची हुदे २९% ससय अङ्गः 
रेजों को इसी नीति का अवलस्बन करना जु्त-उद्भत चा। 
| विशेष कर ऐसी दशा में जब उनको यह नात मालू होगयो 
| थी कि यदि वे इस नोति के अनुसार काव्यं न औरत तो भारतः 
+ | चष से उन लोगों का कुछ भी सम्बन्ध शेष नहीं न्न । झाध 

| ही पकी पकादे सहूक को, थोडी सी सधु सजिला के भय से 
। ज्ञा थोड़ी देर केलिये सिर पर कम्बल ीढ्मर छुआ देने से भगाई 


1 
1 


| जासक्तों थो-काड़ देना उनको आन्तरिक इच्छा के सवयः प्रतिः 
\ कूल था । ह. 
[ दक्षिण में डूपले की शक्ति दिनों दिन बड़ी तेज़ी के साथ | 
बढ़ रही थी जिससे अङ्गरेज जाति यहां बालों को दृष्टि मै 
कमजोर जाति जचने लगी थी । प्राणी सात्र का यह स्वभाव है 
कि निवेल के तुच्छ ससझना । सो जब यहां वासों ने देखा किं 
फरासीसियोँ ने मद्रास को अड्गरेजों से ळी लिया, और फरा' 
सीसियां की ही सहायता से निज़ास दुक्षिख प्रान्त का शासक 
बन गया, तब 'ङ्रेज जाति को निबेल समझना स्वाभाविक 
बात थी। | 
निजाम सिजो को मृत्यु हुईं और डूपले ने मिज़ों के 
| खानदान के हो एक पुरुष को निज़ाम बनाया, जिससे उसके 
/ अधिकार में काडे भी त्रुटि न पड़ने पावे । वास्तव में उस सम 
दक्षिण में डूपले को तूती बोलती थी-यहां तक कि डूपले की 
यादगार में एक स्तूप खड़ा किया गया, पदक बांटे गये आरी 
डूपले को विजय कोति को चिरस्थायिनी करने के अथे 0070 
Dupleix's Vict0r7 नास का एक नगर बसाया गया था । 


बा मर... पु 
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[ मे एक ओर तेर डूपले को दुन्द्भी बज रही थी और दूसरी 
र ओर एक नये दृश्य का उपक्रम छिड़ रहा था । अड्भरेजों ने t 
था। फरासीसियाँ के बनाये हुए करनाटक के नवाल चन्दा साहब | 
गयी को वहां दा नवाब ही न साना । अङ्गरेजों ने करनाटक के | 
रतः भतपर्वं सृत नवाब के लड़के मोहम्मद अली को करनाटक को | 
ज्ञाप गद्दी: का उत्तराष्यिकारी साना । यदि देखा जाय तो वास्तव सें 
य से करनाटक की गद्दी पाने कर अधिकारी कानन से भी मोहम्मद्अली 
गाहे हो था। परन्तु मेष्हस्मद्‌ प्ली के अधिकार में त्रिचनापली 
प्रति. नगर को ळोाड अन्य कोडे नगर न था। चन्दा साहब ने 
जब यह छुना छि अङ्गरेज मोाहस्मद अली के पक्षपाती हैं तब 
साथ उसने अपने सित्र फरासीसियों की सहायता लेकर त्रिचनापली 
इट में जा घेरा | अपने मिन्न सोहन्मद आली के घिर जाने के ससा- 
एब है. चार जब अङ्गरेजों ने उने तब उनके बड़ी चिन्ता हुई । वे 
बाकि से चने लगे कि उपस्थित स्थिति में उनके! किस नोति का 
फरा. शवलम्बन करना चाहिये । क्या वे मौनत्रत धारण कर अपने 
शासक मित्र नाहन्मद शली की दुदेशा हाने दें और सित्रोचित 
गवि कत्तव्य से सुख मोडे ? ऐसा करने से तो उनके प्रतिद्वन्दी फरा- 
सीसिये को भारतवर्ष कै एक प्रान्त का पूर्ण अधिकार प्राप्त हा 
जायगा और आवश्यकता पड़ने पर वे अपने सित्र के साथ 


सित्रोचित व्यवहार भो न कर पावगे । 


ससं अङ्गरेज इस जटिल विषय को पूणं रीति से विचार भी 
ले की न पाये थे तब तक ऐश्वयंमद्‌ से संत्त डपले ने सेण्ट डेविड दुगं 
* ऋ और सद्रास के समीप फरासीसी सीमा स्थापित करने को अपने 
फयडे फरिडयां गाढ़ दीं, जिससे यह प्रकट होने लगा कि कण्डे 


(४0 द है 
कणिइयेर के भीतर अङ्गरेजों का कुछ भी अधिकार नहों हे 
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| पाठक ! जरा इस आत्मश्लायो डूपले की उस कुटिलता पा क्का 
ध्यान देते चलें जिससे उसने शङ्गरेज व्यापारियां को अपसा: कः 
नित कर उनझे अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये शस्र पर 
| उठाने पर विवश किया घा । कवडे कफणिड्यां गाढ़ कर भी पा 
| डपले को सन्तोष नहीं हुआ । उसने यह गण्प भी उडवादो 
कि करडा के उस ओर को भूमि भी बहुत शीघ्र फरासीसियों ४४ 
j की सोमा सें आने वाली श्र 
। ह अङ्गरेज व्यापारियाँ को एक तो अपने सिल मोहम्मद उ' 
७ अली को सहायता पहुंचाने की चिन्सा थी ही,टूसरे इस अपः द 
, सान से उनके हृदय पर बड़ चोट लगी । किन्तु उस समय छ 
सड्रास सें उनका कोडे ससर-प्रसिहु अफसर न था। सेज! भे 
लारेन्स-जिसने अपने यहु कौशल को दिखला उस समय अङ्ग: ३. 
रेजों में कोति पायी थी-इद्धलेए्ड में था । मेजर लारेन्स ने ही। 
[काहव का “प्रकृतसिदु याद्वा” ( 3०77 5०10८7 ) बतलाया था| झन 
यह देशवरीय नियम है कि जो वस्त एक को विष होतो 
है बह किसी व्यक्ति विशेष को छसृत ह जाती हे । कविवर ज्र 
कालिदास जी ने स्वरचित रघुवंश काव्य में कहा भी हैः _ 
“विशमप्य मृतं कचिद्‌ भवेत | अमूष्तंषी. विपमोश्वरेच्छया 
सो अङ्गरेज व्यापारियों के! ला यह कुसमय था और कादवा 


| यही सुससय था । यह घटना क्वाइव की उन्नति के ठीक अन मे 
| कल थी । च 


क्ाइव जैसा साहसी और प्रखर बुद्धि सम्पन्न था इस 
-कठिन ससय में उसने अपनी प्रकृति का तदुलसार ही परिचय 
दिया । कम्पनी के गुमाश्‍तों के! उसने सम्मलि दी कि इस समय स 
विपक्षिया के आक्रमण को प्रतीक्षा न कर, हम लोगों कॉ. ६ 
शत्रु को सीमा में घुस कर युद्ध आरम्भ कर देना चाहिये । एव 


ol! 


| 
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[ प क्वाकं से ऐसे साहस को बात सुन क्लाइव के उच्च और सहृदय 
पसा. कर्सचारियों के! उसके वोरोचित साहस और उसको दूरद्‌ शिता 
ह्न पर कितना साशच्य आनन्द हुआ हागा-इसका अनुमान हमारे 
र भी पाठक स्वयं करले। 
जादी प्रथम ते। झडूरेज व्यापारियाँ ने केपटिन जिज्ञर ( (&- 
सियो ४५० 008०) की अध्यक्षता में कुछ सेना भेजकर त्रिचनापली में 
अविरूदु मो हस्सद्‌ अली को सहायता करनी चाही, पर जब इस 
स्म उद्योग में कुछ सफलता न हुईं तच दूसरी बार अन्य प्रतीकार न 
गप. देख मद्रास के अङ्गरेज गवनेर मिष्टर सरण्डसे (भ? ५277405) व्हा 
समय लाइव को इच्छानुसार शत्रुसोमा सें घुस-अपने मित्र मेशहस्सद्‌ | 
ज्ञ, अली के विपक्षी के आरकट दुग पर आक्रमण करने की आज्ञा | 
ङग देनी पड़ी । अङ्गरेजों के! उस समय यह बात जान पड़ने लगी | 
नेही कि अब आ्रात्सरक्ता का समय आगया है और उनके अपनो 
7। ` अरक्षित-स्थिति की बड़ी चिन्ता हाने लगी । सद्रास के अङ्ग 
हाती रेज गवनेर ने क्लाइव के साथ दो सौ ब्रिटिशजाति के वीर याद्वा, - 
सिवर तीन सौ अङ्गरेजी ढड़ से शिक्षित प्रभुभक्त. बीर देशी सिपाही , : 
कर दिये । इन पाँच सौ योट्टाझों के कमाण्डर क्काइव के प्राड- 
वेट टाफंमें आठ आर भो अफसर थ, जिरूमे चार तो क्लाइव के 
वक्ता सहयोगी कम्पनी के क्लाकं थे । असल बात यह है कि भारतवर्ष 
अनु. में अङ्गरेजों के राज्य को नोव जसाने वाले अल्प वेतन भोगी] 
बेचारे झाक ही हैं । 


पाँच सौ योहाओं को छोटी सेना का अधिपति बनकर 
बीर क्लाइव ने आरकट दुगे पर आक्रमण करने के लिये बड़े 
उत्साह आगर सनोयोग से पयान किया । जिस समय क्लाइव 
विज्ञय यात्रा के लिये सद्रास से प्रस्थित हुआ उस समय 
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F १२६4. राबट जक्ञाइव । 


आकाश में अवस्थित सूर्यं ने काल के 'अलिवाय प्रभाव पर 
दृष्टि पात कर मेघों से अपने मुख के दिपा लिया । जिनके 
बंशथर रघुकुल भूषण क्षत्रीचूडामणि श्रीराघवेन्द्र ने इस देश| 
से देशान्तर विजय करने के श्ये यात्रा को थी, आज उन्हा 
सूयवंशियाँ के पित्रदेश भारतवर्ष के! हस्तगत करने का श्रीग-| 
रेश करने के अथे विदेशीय वणिक समाज का एक वीर युवक | 
जाता है । जिस समय स्‌ये भगवान्‌ को यह दशा थी उस समय 
इन्द्र महाराज के आनन्द के नगाड़े बज रहे थे । कलि की आदि | 
सें जिस देश के अन्तरगत नबजमरडल में इनके! अपमानित हो | 
अविचारयुक्त किये हुए कने के अर्घ क्षमा सांगनो पड़ी थी उसी 
देश की भावी दृशा को विचार और अपने अ्एसान का बदला | 
पूरा होने की आशा से महाराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न थे क्लाइेव- । 
को विजय यात्रा के दिन आकाश में सेघोंकी आवली कोर देखने ` 
ओर परस्पर की टक्कुरों से उत्पन्न हुईं गड़गड़ाहट और जिलली 
की तड़कन को सुनने से मही जान पडता था कि उस दिनि | 
इन्द्र महाराज के नन्दन कानन में मानों कोडे बडा उत्सव 
सनाया जां रहा था। बोच बीच सें सेघों से छोटी छोटी जल की | 
बूदों के गिरने से ऐसा जन पड़ता था कि सानं इन्द्र महाराज | 
`. अपने अपसान का बदला लेने वाले झी वीरगति और साहस | ` 
पर सुग्ध हो प्रेमाश्र टपका रहे थे। या दे कोडे सनष्य इस | 
डप्यो सम्पन्न संसार में कळ करने की इच्छा रख कर काछ करना ' 
चाहता हो तो उसको अपनी स्तुति निन्दा सुन कर उस पर | 
क्‌ भो ध्यान न देना चाहिये | छादव भी ऋत की प्रलिक- 
लता रूपी निन्दा को झळ भी पराह न कर बोरगति से 


| अपनी छोटीसी वाहिनी क्ली परिचालिब करता हा आगे 


र्‌ 
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बढ्ता ही चला गया । क्लाइव के इस साहस का परिणास यह 
हुआ कि क्राइव के आरकट नगर में अचानक पहुंचने से दुगं 
रक्षक किंकक्तव्यविसूढ, हो स्तस्मित होगये और क्लाइव ने यहु 
किये विना हो आरकट दुर्ग पर अङ्ग्रेजी कण्डा गाड़ दिया । 
दुर्गे रक्षक भयभीत हा दुर्ग छोड़ छोड़ इचर उधर भागने लगे। 
क्यों न हो “उद्योगिनं पुरुष सिंह नुपैतिलद्सीः”, नीति प्रा- 
ज्ञों को बात भला कब टल सकती है । पश्चिसी विद्वानों का 
सत है कि जो स्वयं कुळ करते हैं उनकी सहायता इश्वर स्वयं 
करता हे ॥ “God helps them who help themselves.” निरो बातो 
की बॅक बक करके आकाश पाताल मिलाने वाली बातों ही 
से जा अपना प्रभुत्व और सहत्व जमाने का म्रयासी है वह 
अन्त सें केवल हास्य का पात्र होता है । जा बहुत सो बक बक 
न कर, कुछ करता भो है क्काइव को तरह उसके द्वार पर विज- 
` य लक्ष्मी सदैव नृत्य किया करती है। 

पाठका ! यद्यपि क्लाइव ने अपने प्रथम उद्योग हो में संफ- +” 
लता प्राप्त की है, तथापि हमके आगे चलकर अभी यह देख- 
ना है कि जिस स्थान पर उसने अभो अपना अधिकार जमा 
लिया है उस स्यान के! वह अपने अधिकार से रख भी सकता है 


t 


हस |` कि नहीं । _ = 
क . चतुर्था अध्याय । 
(ना | ` 


eS 


पर, 
| सहते विपत्सह्त मानी नेवापमानं लेशमपि । 


(आरकट युद्ध-युद्ध में देशी वीरा का सहनशीलता आर सहृदयता-छाइव को 
घस का लोभ-द्वाइव का घ॒प्त अस्वीकार करते हुए उचित उत्तर--चन्दा साइब के पुत 
गे | राजा साइज का रणक्षेत्र छोड कर भागना-काइव की साममिक प्रतिभा-क्लाइव की 

। ५ 
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|. MS rd ड 
| धिजय-सिटी आफ डपलेज विक्टरी का सतनाश-चन्दा साहब का मृत्यु -आंरक्रट युद्धः 
C=: ~ कन | 

से भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य कां नात्र) - £ 


— oo 90—T 


+4 रकट दुगे के भयभीत र्षक जा जसा लक बिलकुल | 
ञ्चा hf डरे हुए थे अब कुळ कुछ चेतन्य हान लगे और किले . 
2280 ० के समीप जमा हुए । Ne ये लोग क्राइव को | 
दोरतर, साहत एवम्‌ दूढता से नितान्त अपरिचित थे । क्लाइव 
इनन लोगों क्षा चेरकर इन पर आक्रमण करने को 'फिकिर में | 
था, और रात्रि हाते ही उसने रात्रिके अन्धकार में अपने वि- | 
पंक्षियों। पर आऋमण करने की आज्ञा अपनी सेना के ददो । | 
बुद का नियम है कि जो सेना आक्रमण करती है उसका बल | 
उस सेना से जिशपर आक्रमण किया जाय-अधिक होना चा | 
हिथे, परन्तु यहां इसके बिलकुल विपरीत बात थी । अथात्‌ | 
डु  ज्ञाइब की आक्रमणकश्री सेना की अपेक्षा उसके प्रतिद्वन्दी की 
` (सेना ङः गुनी अधिक थी। अधिक होने पर भी क्लाइब ने कौ- 
४ पूवेक शत्र सेना के! उसी रात्रि के अन्धकार में सार भगा” । 
या! साथ हो क्लाइव की सेना का एक भी सिपाही हताहत| 
हों हुआ । 
डूपले ने जब इस समाचार के सुना-तब उसको बड़ा 
विस्मय हुआ । जो पलटने त्रिचनापल्ली में सोहम्मद्अली को| 
घरे पड़ी थो उनमें से चन्दा साहब ने चार हज़ार सेना देकर| 
अपने पुत्र राजा साहब, के! आरकट उद्डार के लिये रवाना | 
क्रिया । उघर डूपले ने पाण्डीचरी से ९५० फरासीसी और वेलूर | | 
( एला०८) से तीन सौ देशो सिपाही राजा साहब कोस 
हायता करने का पोळे से और भी भेजे । छाइव ने जित 
` होन हज़ार दुगे रक्षक का भार भगाया था उनके! भी शिला | 
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कर राजा साहब के अधीन अब लगभग साहे सात. हज़ार. से-_ 


निक थे । 


पाठक अब ज़रा इन विषम बुहुकारियें को स्थिति पर ). 


> 


स्यान दे और क्ाइव के साहस और उसको वीरता पर वि- | 


चार करे । राजा साहब के अधीनस्य जब साढ़े सात हज़ार के 


- लगभग योड थे तब क्लाइव के पास केवल १२० सिपाही और 


आरकट का दुर्गे था । साथ ही क्लाइव के पास भोजन को सा- 
सग्री भी कम हो चली थी । ऐसी अर्प संख्यक सेना को शन्न 
को साढे, सात हजार सेना से दुगे की रक्षा के साथ आत्मरक्षा 
सी करनी थी । 

दुगे में अवस्थित अङ्ग्रेजी सेना के नायक क्लाइंव को अ 
वस्था यद्यपि अभी केवल पच्चीस ही वषं को थी और उसको 


` आय का अधिक भाग अभो लों कम्पनो को सुंशी गरी 
| >) 


सें ही व्यतीत हुआ था, तथापि उसमें स्वाभाविक अजेय उत्साह 
की चात्रा बहुत अधिक थो । उसने अपनी उस छोटी सी सेना 
सें अपना जेता उत्साह उत्पन्न करना आरम्भ किया। जो से निक 
अफसर अपने अधीनस्थ सेना के मन का अपने हस्तगत करना 


'नहीं जानते, जो अफसर केवल रूलस्‌ और रेग्यूलेशन्‌स को कठो" 


रता का उपयोग कर के सिपाहियों के हृदय में केवल भय उर 


10०७10०. चेदा करना जानते हें उन अफसरों की अधोनस्थ . 


सेना काम पडने पर केवल डिसिपलिन ही दिखला सरो 
है; परन्तु क्ाइव प्रकृति-सिद्ध सेना नायक था और डु डैशवर 
दुत्त सेना-नायक होने की योग्यता थी, अतः सा अपनो 
उस छोटी सी सेना के मन के पूर्णतया अपने हाथ में कर के 
सैनिकों की पूणे श्रद्धा अपने ऊपर उत्पन्न करली । | 
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३६ राबर्ट क्लाइद.। 
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यदु आरम्भ हुआ और विकट रूप से युद्ध हुआ। पन्द्रह 
दिवस लों निरन्तर विश्रान्त युद्ध होता रहा जिसमें रणमत्त 
बीरों के! दस लेने तक का भी अवकांश नहीं मिलता था। 
आरकट दुर्गे के भीतर से कलइव पन्द्रह दिवस लों बरा" 
बर आक्रनणकारियेंं के साथ युद्ध कर के उनके पोळे ही 
इटाता रहा । इन पन्द्रह दिनों के भीतर बड़ी बड़ी घठनायें 
हुईं जिनका वर्णन यदि किया जाय ते उत सभय के विदेशि- 
यों के युट कौशल की बाल्यावस्था का पूरा पूरा परिचय पा- 
ठका का सिल सकता है पर इससे पुस्तक बढ़जाने का भय है। 
यहाँ पर यह बता देना भी अत्युक्त न होगा कि क्लाइव के 
चिकार में केवल आरकट का दुर्ग सात्र हो था और आरकट 
नगर की आबादी राजा साहब के अधिकार सें थी । 


AAAS 


“चीनस्य सिपाहियों ने अपने को कुछ न समक अपने सहयोगी 


- अद्गभरेज गोरों का रांथ राव कर चावलों का भात खिलाया । 


` और स्वयं चावलों के मांड के! पीकर कालक्षेप करने लगे। 


जेर काले सिपाही सदेव से सहनशीलता, सहृदयता और परो- । 
पकारिता आदि वीरोचित गुणों का परिचय देते आये हैं उन | 


के प्रति भेद दृष्टि रखना कितने शोक और लज्जा की बात है। 


- अन्त में राजा साहब ने व्याकुल होकर ९४ नवम्बर सन्‌ | 
१३३९ ई? के! रमजान के मुसलमानी महीने में मेहरस के दि | | 
आरकट पर एक साथ आक्रमण करने की आज्ञा देदी । सुस | 
लमानों मे आक्रमण के सत्तय यह कहू दिया गया कि उन 
को सत्यु से बिलकुल न डरना चाहिये क्यों कि मोहरम के दिन | 
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, कहते हैं लड़ते लड़ते कलाइव की सेना में भोजन की 
सामग्री कस होने लगी । प्रंसुषक्लं भारतवासी, क्लाइव के अ- 


rN 
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चतुथे अध्याय । ३9 
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लडादे में मरने से ससलसान सीधा दिना किसी रोक टोक 
के अहिशत के! जाता है। इससे राजा साहब की सेना में बड़ा 
जोश फेल गया आर उन लोगों ने चार भागों सें विभक्त होकर 
आरकट दुग पर चार तरफ से आक्रमण करना निश्चित किया 
किन्तु, जब राजा साहब ने सुना कि मद्रास से केपटिन कि- 
लप्रेटिक एक बेटे सियन सेना लेकर और कुळ मरहहे जिनके मोह- 
स्मद्‌ अली को सहायता करने के लिये घन दिया गया था-आर- 


कट सुदु में अविरूदु अङ्गरेजी सेना के उद्घाराथ आरहे हैं, तब | 
राजा साहब ने साम दाम दण्ड मेद्‌ नोति में से दाम अथोत[ 
घन का लोभ दिखा कर क्काइव के अपने इस्तगत करना चाहा । | 


जो लोग इस संसार में कुछ कास किया चाहते हैं उनके 
कडे एक विपरीत बासनाओं में से एक घन की वासना भी परि- 
त्याग करनी चाहिये । यद्यपि क्लाइव आदि से अन्त तक घन! 
' के लालच में पड़ने से न बच सका; तथापि इस अवसर पर 
उसने राजा साहब के प्रस्ताव के अस्वीकार करते हुए, दूस 


सकी ओर से लड़ रहे हैं वह आरकट को नवाबी पाने का! 
हक़दार नहीं है” । 


जब दूत ने दलाइव का संदेसा राजा साहब को सुनाया 
तब वह क्रोध से विहुल हे गये ओर दुर्गे पर आक्रमण करने का 
सठेत सेना का देने के अर्थं तीन बार अपनी बन्दूक छोड़ी। 
सड्ठेत पाते ही राजा साहब की ओर से दुगे पर एक बार ही 
आकऋमण करना आरम्भ किया गया। जब क्लाइव ने राजा साहब 
के अनरोधपर्त किन्त अनचित प्रस्ताव को अस्वीकार कर उस 
का अनादर किया था तब वह जान गया था कि आरकट 


द्वारा कहला भेजा कि “मैं घम यदु में प्रदत्त हुं और आप जि-/ 


क... ० + पु 
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३ राब लाइव । 
दुगे पर आणकलण अवश्य होगा ! अतएव क्लाइब भी | 
इस आक्रमण को रोकने के लिये . पहिले से तयारी कर 
चुका था । उसने दुगे की दिवालों में हाकर शत्रसेना पर 
। गोला गोली छोड़ने के लिये ढिद्र करवा लिये थे। जब दुगे पर 
चारों ओर से एक साथ आक्रनण हुआ तब दोवालों के सुराखों , 
में से चारों ओर गोला गोली को भीषण रूप से अविरास | 
वषो हाने लगी । 


1 
| 
| 
गोला गोली की इस अ»राम वषी का फल यह हुआ | 

कि आक्रसणकारी शत्र दुरे के समीप फटकने तक न पाये। | 
अन्त में क़िले के फाटकों को तुड़वाने के लिये सद्सत्त हाथी | 
| 

f 

| 

1 

| 


4 


छोड़े गये परन्तु गालियां की वष को सह कर फाटक तक प- 
हुंचना सहज बात न थी । गोलियों . को वष के सासने हा- 
थियो के भी पेर उखड़ गये और वे आगे न बढ़ सके। लड़ते लड़ते” 
काइव को सेना अब श्रान्त हा चली थी, परन्तु क्लाइव के निर- 
न्तर उत्साह बढ़ाते रहने के कारण इन लोगों में दूना बल और | 
उत्साह उत्पन्न हागया था और ये लोग जान पर खेलकर अ- | 
पने सेनानायक को आज्ञा पालन कर रहे थे | कलाइव स्वयं 
भी. लड़ाई के अन्तिम दिवस लों दुर्ग के भीतर चारों < . / 
दौड़ दौड़ कर सेनिकों के गाला गाली नियमिति रूप से प- | 
हुंचाने और समयोचित आज्ञा देने सें कोताही नहीं करता था। | 
{इस युद्ध में क्लाइव ने ऐसी फर्ती दिखलाई कि उसकी सेना | जॅ 
के क्लाइव सवेत्र ही जान पड़ने लगा । | 


ols als 


नामं र हू | 
इन घटनाओं से झाइव का पूर्ण विकाश हुआ। कथरी में | 


छिपा रत्न बाहर निकला । छ्ांइव को अपने साथियों के साथ 


काम करने में बड़ा आनन्द प्राप्त होने लगा । उसके आपने ' 


| 
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ड चतुथे अध्याय । ३९ 
पी री र कन र | 
साथियों के उत्साह ओर बल का पूण ज्ञान हाने से उन पर | 
` भरोसा हो गया । उसने अपने साथियों के प्रति उचित व्यवहार | 
रि. क्र उनका सन अपने वंश में कर लिया । | 
ह तीन बार बराबर इर तरफ से सार खाते खाते आक्रण- | * | 
® ' क्वारियों ने अपनी दाल गलना कठिन समक युटु चेत्र सें पीठ | | 
। 'दिखलाई । सोलहवें दिन सूर्योदय होते ही प्रभात काल में दुगे | | 
| क्षे चारों ओर विचित्र दृश्य दिखलाई देता था । जिस स्थान | | 
ग | चर गत सायङ्काल में सहस्त्रो मनुष्यों की भौड़ थी उस स्यान में “ | 
श्‌ | अब सिवाय सिपाहियों की सरत देहा और बहुत सी युद्ध सा- | 
यो : अग्री के और कुळ दृष्टिगोचर नहीं होता था । राजा साहब ' | 
प- | ने जब बराबर अपनी बाज़ी हरती हुईं देखी और केपटिन | 
॥- | क्लेलपेटिक तथा सरहहों की अवाई सुनी तब घवड़ाकर उसने , । 
षि! सुदु त्र परित्याग करने में ही अपना कल्याण समका । 
र] इस विकट आरकट युद्ध में क्लाइव की सेना के केवल छः 


Bs मनष्य सारे गये। क्लाइव ने आक्रसणचारियों से किले को 
२७ ० 
प्र: रक्षा का अत्यत्तस प्रबन्ध किया था। क्लाइव को इस सामरि- 
जे] पर न 
क प्रतिभा के सम्बन्ध में लिखा है *- 
«Although at the time he had neither read books, nor conversed | | 
प. | with men capable of giving him insiructions in the military | | 


art, all the resources which he employed in the defence 07006 
dictated by the best masters in the science of 


। were such as are 
| ५ कु.) 


कलाइव विजयी हो कर भी अपने कत्तव्य कसे को बरा- ! | 
मे | बर करता रहा। इस बीच नें उसकी सहायता के लिये दस से | 
| सात सौ सिपाही जिन में दो सी गोरे भी थे पहुंच गये । इस 
नवागल सेना के पहुंचते ही क्लाइव के उत्साह का कहना ही \ 
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४ ` राबटे क्साइव । 


RS SS SS ०७-०७ तीच 
SS 


क्या था । उसने भागते हुए राजा साहब और उनको सेना 
| (का पीछा कर उन पर आक्रमण भी किया और पूणेतया इस 
ङ युद सें विजय पायी । क्लाइव को इस विजय का राजा साह- 

“ब्र की सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी सेना के छः सो. 
ह राजा साहब को नौकरी छोड़ कर क्लग्इव को, 
ना में आकर भर्ती हो गये । जब चन्दा साहब ने अपने पुत्र | 

रं की पराजय के समाचार सुने तब बह भी त्रिचनापल्ली के घिरा: | 
| उ को ताड कर वहां से हट गया और जञारनी ॥।०८०्हे गव- | 
|| नेर ने मोहम्मद्अली को करनाटक का नवाब स्वीकृत किया । | 

. क्लाइब की जन्मकुण्डली में कोडे ऐसा प्रबल ग्रह अव- | 

श्य रहा होगा जिसका यही प्रभाव था कि जिस युदु में क्लाइव | 
जाता जयहो होतौ' थी । जैसे घोर श्रन्धकार सय रात्रि में 


>“ 


क 


भं निशानाथ के उदय होते ही अन्य छोटे छोटे नक्षतत्रो की, 


| 
> 


आभा ज्ञोीण पड़जाती है देसे ही क्लाइव के ससररङ्गण में | 


पहुंचते ही अन्य योहुएओं का पराकस क्षीणा पड़ जाता था । 


डूपले और राजा साहब ने मिलकर सेणट जाजे दुर्ग के 
आस पास को बस्ती को उजाड कर अङूरेजों को अधिक क्षति 
पहुंचायी - किन्तु कलाइन ने भी डूपले के नाम से स्थापित 
YAR Gi ५ हि है 
रे (Gity of Dupleix’s Victory) को जड़ से उखाड़ कर बदला 
है उक दिया। इस नगर के ऊजड़ होते हो दक्षिण प्रान्त बासि- 
यों को जो फरासीसियों को ही शक्तिशाली समझ उनको 
इस देश का मालिक समभ 


जाति भी शक्तिशालिनी है 
भांति दुमन कर सक्ती है। इसी बीच में स 


है 


बठ य-सालूम हो गया, कि ब्ुटिश | 
और अपने आक्रमशका रियों को भली / 


रहहों द्वारा चन्दा | 
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ज अन्य य॒द्धो में | 
ब क्‍्लाइव अन्य युद्दों में फसा था तब समय पाकर 


र्‌ 
द 


2a 


$, 


चतयथ अध्याय । he ४९ 


2 


साहब के सारे जाने को सूचना प्रकाशित हुडे; मोहम्मद शली 
को अड्भरेजों द्वारा पूणे स्वतन्त्रता प्राप्त हुदै और अब वह 
ख़ारकट को निष्कण्टक नवाबी करने लगा । 


विवारशोतल' परिणासदर्शी पाठको ! आरकट विजय होते 
ही अङ्गरेजों का दबदबा बढ़ा और इस देश में ब्रिटिश शक्ति 
स्थापित होने का सुत्रपाल हुआ । मरहहे समक गये कि अङ्गरेज 
लोग निरे व्यवसाइ बनिये ही नहीं हैं उनमें प्रकवजन्य वीरता! 
भी है परन्त इपले अपना अधिपत्य स्थापित रखने के भ्रथ' 
कुचक्र रचता ही रहा -किन्तु शोक है सफलता उसको सहव-- 
तेनी नहीं हुईं । इपले की असफलता के कद़े कारण हैं ।'डपले | 
स्वयं योट्टा नहीं था और न अब ही बह योघा बन सकता 
था । उसके असदव्यवहार और उसको स्वार्थलिप्सा के कारण 
उसके अधीनस्थ निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को उस पर 
अण सात्र भी श्रद्वा नहीं थो । डूपले जिस यरोपीय शक्ति का | 
इस देश में प्रतिनिधि था उस दृश के रहने वाले डुपले की : 
स्वार्थलोलपता को जान गये थ ओर वे उसको यदु में न पड- 
ने के लिये बराबर निषेध करते रहते. थे । “यही कारण था कि. 
फ्रांस देश वासियों ने 'मरळण्यकता हाने पर भो इपले को ससय £ 
पर सहायता न की ॥ धन्य है इपले ! जो बराबर हर तरफ 
से निरुत्साहित होकर भी अपना आधिपत्य जमाने के अथ : 
विग्रह करता ही रहा । किन्तु साथ हो उसको प्रत्येक अवसर | 
पर नीचा भी देखना पड़ा और उधर ब्रिटिश शक्ति का प्रताप . 


बढ़ता गया! 


। 


ः 
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४२ | राबटं क्लाइव । 


rrr Ns 
| 

री | 
| 
| 


पद्म अध्याय । 
“शुरं कृतज्ञ दृढ़ सौहृदं च 
® ~ ~ ~ 
लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतोः” 
(क्ादव की रङ्गरूटों को सामरिक-शिक्षाकादव का प्रणय परिणय-क्वाइव को | 
स्वदेशयाता-स्देशियां से सम्मान प्राप्ति-पेठक्र भूमि को बन्धक सें छुडाना-संचितदरव्य ' 
4, का व्यय-पालिमेण्ट की दळादली में फसना-धन पास न रहने पर द्वितीय बार मारत 
यात्रा का विचार करना) | 


ऽ -॥ण>९%८>-- 

| 9६ ०० 3६ इब में केवल शिक्षित सेना को ही चालन करने 

| $ छरा र की क्षमता नहीं थी-बह नये लोगों के! भी सा: | 

त आयी सरिक शिक्षा देकर याहु बना सक्ता था । एक | 

* बार कम्पनी के डाइरेकुरों ने लन्द्न से दो सौ | 

` रङ्करूट भारतीय सेना की संख्या बढ़ाने को भेजे, वे लोग ` 
सामरिक विद्या का “क-ख” भी नहीं जानते थे । वास्तव में बे | 
लोग निपट देहाती भुच्च गवांर और निवेल थे । एक ससय उन | 
लोगों में से एक के समीप होकर अचानक एक गोली निकल गयी- / 
उसके देखते ही सारे हर के वे सब भाग गये । जो बीर, यढ | 
क्षेत्र में अपने रूस साथियों की छाती पर पेर रखते हुए आगे 
बढ़ते हैं; जो वीर समराङ्गण में अपने सम्मुख मृत्य के तारडव 
नृत्यकरते देख एक पद्‌ भो विचलित नहीं होते र जो वीर , 
एक के बाद दूसरे अपने साथियों को सृत्य को गोद में शयन करते | 
देख कर भी निडर हो शत्र सेना में घुस कर शत्र का विध्वंस 
करना ही अपना कत्तेव्य कमे ससफते हैं ऐसे बीरों को देख यदि | 
कस्पनी के भेजे रङ्गरूट भय के सारे इन दिनों के पढ़े लिखे | 
वाकवीर भारतवासियों की तरह गोलो का दुनाका सनते 
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क अध्याथ । ४३ 


i 


ही “आओबाबारे” कह कर भाग निकले हों तो आश्रय को क्या बाल 
। है| जो कुछ हो - उन लोगों के सिये यह बड़े सौभाग्य की 

बात थी कि उनकी सामरिक शिक्षा प्रकृतसिदु वीर क्लाइव | 
को सौंपी गयो थी । फल भो आशातीत ही हुआ । थोड़े हो 
दिनों में क्लाइव की शिक्षा में रह कर वे लोग कहर योट्रा बन 
गये । जिस भांति सज्च्रिया में अवश्यम्भावी युद्ध का विचार 
कर और वहां को शीतप्रधान प्रकृत का अनुमान कर दूरदर्शी | 
जापानी रणपणिइतों ने, अपनी सेनाओं को जापान के उत्तर प्रा- 
न्त में, जहां अत्यन्त शीत पड़ता है, रख कर-शोत सहिष्णु 
बना दिया था; उसी प्रकार दूर दर्शो क्लाइव ने उन लोगों को | 
कदे बार जोखिस में डाल कर और निरन्तर अपने साथ । 
रखकर उन ज्ञीणकाय दुर्वल रङ्गरूटों को विषम घटनाओं | 
सें पड़ने पर साहसी बने रहने का आदी बना दिया। यहां १ । 
तक कि उस समय के सब से दूढ़ चिङ्गली. पडस.के-दुग्रे को उन --~ 
हीं लोगों फो सहायता से क्लाइब ने विना लड़ाई लड़े हो व 
अपने हस्तगत कर लिया । ; 

निरन्तर परिश्रस करने से क्‍्लाइवब का शरीर दुवेल हो 
गया और उसको अपना स्वास्थ्य ठीक करने के अर्थ कुछ काल 
लो विश्राम करने की आवश्यकता हुदै । सौभोग्यवश सेजर- । 
लारेन्स जो क्लाइव की वीरता का परिचय पाचुके थे और 
उसका वीरोचित समाद्र भी करते थे - विलायत से लौटे । | 
क्लाइव भी मेजर लारेन्स को अपना हितैषी और नित्र ससभ- | 
ता था । कुछ श्रस दूर करने की आशा से क्लाइव ने अप- इ 
ने दायित्व को मेजर लारेन्स को सौंप उसके अधीन न | 
रहकर काम करना सहषे स्वीकृत किया । हसारे देश सें इस | 
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दिनों लोग कहते हैं कि विद्या का विकाश हे और अड्गूरेजी रहत. 


सहन का अनुकरण करने बालों को सख्या भी अधिक है। 
किन्तु शोक है कि अड्गरेजों के लाभदायक देशोपकारी गुणों 


का अनुकरण हमारे देशी नहीं करते । यदि कोडे देशी आज | 


क्लाइव की स्थिति को प्राप्त हो जाय तो वह अपने को 
,“ एकमेवाहितीयं” समक देश भर का पृज्यतम बनने 
'को चिन्ता में ही सम्म रहेँ । भला वह कब किसो के 


। नीचे कास करने को राजी होने लगा !/इस देश के अधःपात 
| 


के अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि लोगों में यो- 
| ग्यता और स्वत्व न रहने पर भी, लोग अपने से ऊंचों के 
' ससकत्त(“° 0०10 £१०२।।४)१)) होने की ही कामना किया करते हैं। 
जबतक इस दृश के रहने वाले अपने से किसी को उच्च समझ- 
ते और उस उच्च पद्‌ की जानसयाद्र भी करते थे , तब तक 


इस देश के रहने वालों की अङ्क में विजयश्री शयन किया करली | 


थी । पर जब से इस देश सें स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता- L0९2) 


„ लिये व्याकुल हैं । ये लोग यह नहों विचारते कि जब सभी 
समान हो जांयगे सभी स्वतन्त्र हो जांयगे तब शब्द “परितन्त्र? 
आ “असमान” क्या केवल कोषों की हो शोभा बढ़ाने को 
रहेंगे अथवा ये शब्द ही शिक्षित म 


दिये जांयगे ॥ जि से बे 
स घर में बाप बेटा खो पत्ति माता दुहिता 


अता प्राप्त करने के 


प्रयासी हों भला उस घर की क्या दृशा होगी ? अस्त । जिस 
SS 


को करणेभेदी, देश को चौपट करने वाली | 
अनुचित चिल्लाहृट सची लभी से यह देश उच्छुडूल सा हो ग- | 
या है ४ दस समय सभी ससान बनने आर स्वतन्त्र होने के 


जुष्यजातियों की भाषा से भुला | 
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न॑ समयका हाल हम लिख रहे हैं उस समय ढटिश शक्ति इस 
। | देशसें स्थापित होने वाली थी और उस ससय इङ्गलेशड के सौ-! 
तं. भाग्य से कम्पनी के आश्रित जनों सें, समानता और स्वतन्त्रता 
ज॒ रूपी विष का सञ्चार नहीं हो पाया था, यही कारण है कि 
ते | क्लाइव ने सुख्याति और सम्मान पाने पर भी मेजर लारेन्स 
, की समानता पाने और स्वतन्त्र होकर रहने को कामना न को | 
आर मेजर लारेन्स के अधीन रहकर काम करना बुरा न समझा । | 
वलाइव के प्रविश्रान्त निरन्तर परिश्रम करने से अङ्गरेजों | 
के अधीनस्थ भारतीय प्रान्तों में भली भांति शान्ति स्थापित 
हो चुकी थो । ऐसे शान्त समय में क्लाइव के हृद्य में पुराने 
॥ | प्रणय परिणये की अग्नि भडक उठी । आरकट यदु में फसने 
ह- | के पूवे क्लाइव अपने हृदय मन्दिर में एक युवती को प्रेस सूत्ति | | 
की, प्रतिष्ठा कर चुका था । आरकट दुगं में अविरुद्ठ होने पर : 
आर युद्ध की चिन्ता में बराबर फसे रहने पर भी उसके हृदय 
में कभी कभी प्रेसाग्नि भड़क उठती थी । वास्तव में प्रेमदेव | 
की महिमा विचित्र है! अधिकारी भेद से प्रेमदेव भो फल । 
देते हैं । प्रेमदेव कच नीच भेद से शून्य “सवेखल्वमिदंब्रस्म” के 
अविवेकी अनुयायी नहीं हैं । प्रेसदेव पात्र भेद से अपन 
नाम भी बद्ल डालते हें । और नाम बदलते ही उनका गुण 
» ' कर भी बदल जाता है । जब प्रेमदेंव किसी प्राणी में प्रवेश 
हो | कर. आपने द्वारा उसकी कन्या अथवा पुत्र में दृढ़ सम्बन्ध स्या- 
पित करते हैं तब उनका नास स्नेह पड़ जाता है। जब वै ही | 
प्रेसदेब खत्री अथवा मित्र के साथ सम्बन्ध हूढ करते हैं | 
के तब उनका नाम प्रेमदेव-ही रहता है; जब यह सम्बन्ध साता 


। नों के किया जाता है तंब उनका नास 
त॑ । पिता गुरु जनों के साथ हुढ है 
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श्रद्धा हो जाता है किन्तु जब प्रेमदेव अन्तरात्मा और परसा. 


(त्मा रूपी दो पदार्थों के सम्बन्ध को हुहृतर करते हैं तब. 
उनका नास भक्ति.हो जाता है। प्रेमदेव के राज्य में यावतीय | 
सभी पदार्थ हैं । सो प्रेसदेव क्लाइव के हृद्य में भी अपना | 
राज्य स्थापित कर चुके थे | क्लाइव ने जित युवती को प्रेसदेव / 
का केन्द्रस्थल समक अपना सर्वस्थ सन सरूपेण किया था- 
' बह युवती पुरटन विल्टस (711६0) ॥॥॥७) के रहने वाले सिष्टर 


| ऐण्डस शड सास्कलीन 0००० ०5०४० की पत्री थी । 
3 ~> 
' नास था सिस सारगरेट सासकलीन । क्लाइब केशरकट यहू में | 


जाने के पूवे इन दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिये बहुत कुळ | 
जगह हो गयी थी। आ्रकट दुगे में अविरूदु क्लाइब ही अपनी | 
भावी भङ्गिनी के प्रेससरों से व्यथित नहीं होता था - सिस | 
जास्कलीन भी अपने प्रेमो के प्रेम को और उसकी सङ्कटापन्न 
दृशा का स्मरण कर के आहनि शि चिन्तातुर रहती शी । उसकी 


मानसिक और शारीरिक दशा का क्षण क्षण में परिवर्तन हो- | 


ता था । जिन दिनों आरकट युद्दु छिढ़ा हुआ था यद्यपि उन | 
दिनों मिस सास्कलीन की दशा नितान्त शोचनीय हो गयी | 
थी ; तथापि जब बह अपने भावी पति को वीरता के समाचार | 
सुनती ; तब उसका शरीर पुलकित हो जाता था और पति | 
डी वोरता ल दपं-होता था । जैसा. ऊपर निरूपण | 
या गया है कि इस दम्पति के सौभाग्य नों के 
लिये लड़ाई बन्द हो गयी और लडाडे के Fs र | 
भयानक इद्यकस्पकारी शब्द-ह्षेप्रद आनन्ददायिनी विवाह 
दुन्दुभी की लय में लय हो गये । क्लाइवकी प्रथम भारत यात्रा 


की इति, उसके जन्मभर के लिये टे 
, न्सभर के लिये स्मारक हुडे । राबटे क्लाइव ' 
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1. और मिस सारगरट मास्कलीन का चिर काल से अन्तर निहित ` 
व. प्रेस अब सब पर प्रकाशित छुआ । उन दोनों को परस्पर के 
य. प्रेस पाश सें नियमबद्ध होते देख सब लोगों को अत्यन्त आ-९/ 
रा. नन्द हुआ । 


ब | भारतवषे को पुण्यमयी भूमि में दृश वर्ष रह कर क्लाइव । 
ह की स्थिति और प्रकृति में विलक्षण परिवर्तेन हो गया । इस | 
रं | देश में रहने से उसके भाग्य का उद्य हुता । साथ ही उसने इस । 
.॥ | देश में रहकर स्वदेश की ऐसी सेवा की कि इङ्गलेण्ड देश निवासियों | 


भे. को जब तक उनका इस देश से सम्बन्ध रहेगा-क्लाइद का नाम 
छ | विस्सरण नहीं हो सक्ता । यह राबट क्लाइव के परिश्रम ही | 
र. का फल है कि जो जाति इस देश में वाणिज्य करने आयी थो, | 
स | जिस जाति को स्वप्न में भी इस देश पर अपना साम्राज्य स्था- | | 
` पित करने का ख्याल नहीं था वही जाति चीरे चीरे प्रजा के | 
सन को अपने हाथ में रखकर इस देश को हत्ती कत्ती बन गयो । || | 
दृश वर्षे पूर्वं जिस बालक को लोगों ने तुच्छ समक उसके / | 
साथ अनुचित व्यवहार किया था अब वही तुच्छातितुच्छ 
बालक अपने परिश्रम, अपने उद्योग और अपनी चतुरता 
से ब्रिटिश जाति के वीरो में अग्रगण्य हो गया। जो 
कलाइव किसी समय नितान्त शुष्क हृद्य समका गया था 
उती क्लाइव ने विलायत लौटने पर विलक्षण सहृदयता का 
परिचय दिया । क्लाइव के इङ्गलेण्ड में पहुंचने पर कम्पनी के 
 डाइरेक्टरों ने वीरोचित कार्यों के उपलक्ष में और कम्पनी को | 

श्रीज्॒द्धि के लिये क्लाइव के धन्यवाद्‌ दिया और साथ ही 
सम्मान पुर्वक रन्तजटित एक उत्तम तलवार भेंट को। डाइरेक्टरों [] | 
ने सेंट तो की पर क्लाइव से सहृदय नवयुवक को वह भेंट स्वी | 
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श्र द्र राबटं क्लाइव । | 
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कृत नहीं हुदै । उसने भेंट को अस्वीकार करते हुए कहा कि 
द्यपि कम्पनी ने उसके कार्य्या के लिये तलवार भट कर 


!उसको कृतज्ञ किया है पर उस भेंट को स्वाकार करने सें वह | 
अपने अफसर और पराने मित्र मेजर लररेन्स का अपसान सस- ' 
| कता है । जब तक कम्पनी द्वारा वेसी ही एक तलवार लारे 


न्स को भेंट नको जाय तब तक वह कम्पनी को मेंट को अङ्गो 
कार नहीं कर सक्ता । इससे बढ़ कर सहदयता; उच्च पदाः 
चकारी के प्रति प्रतिष्ठा और अपने सिन्नर के प्रति प्रेस और 
क्या हो सत्ता है ? 

क्लाइव जहाँ जाता था वहां लोग उसको बड़ी प्रतिष्ठा 


करते थे । जिस युवक ने इङ्गलेण्ड के चिरकाल के प्रतिद्वन्दी | ` 


फ्रांस के अनुष्ठानों को एक दून झस्तव्पस्त कर दिया और | 


कम्पनी को श्रीदृद्धि को-अङ्गरेज इतिहास लेखक कहते हैं कि , 
उस युवक.का उसके देश वालों ने बड़े प्रेम से (“1:६1 ००॥ ६11530) 
स्वागत किया । क्लाइव के घर वाले भी अब उसको प्रतिष्ठा | 


„ करने लगे । उसके निकटस्थ आत्मीय जो पहिले उसके अचः 


रणो को देख उस पर अप्रसन्न थे और उससे घृणा करते थे | 
चे भी क्वाइव को अरब अपना गौरव और कुल दीपक ससकने | 
लगे । क्लाइव ने स्टिची को जिमीदारी जो बहुत दिनों से | 
Fr थी-ऋण देकर अब उसे भी छडा लिया । उसके : 


j पिता पर नौ हजार पाउण्ड का ऋण था-उस ऋण को भी 


. उसने चुका दिया । साथ ही उसका विचार था कि वह कोई 


ऐसा प्रबन्ध करदे जिससे उसके साता पिला को जीते जी किसी 
अकार का आथिक दुःख न भोगना पडे । 


विचार करते ही करते क्लाइव एक ऐसे बुरे झडकट मैं | 


| 
| 
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पञ्जुस अध्यायं । ९ 
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स गया कि उसने दो वर्षे के सोतर हो अपने पास का बचा 
हुआ घन उड़ा दिया । वास्तव में यह बड़े ही दुःख और आ- 
शर्थ की बात है कि जो सनुष्य एक देश को शासन करने को 
- ' दमता रखता हो वह आत्मशासन को क्षमता से वहिसुंख 
` | होकर, सञ्चित चन को, जो इस संसार रूपी अपार समुद को एक 
सात्र तरिशो हे-इस प्रकार उड़ादे। 
t पाठक ग! लाइव ने पालिंयामेस्ट के चुनाव केकञ्कट में पड 1 
र | कर ही अपने पूर्व विचारों को उलट पलट डाला। क्लाइव केस-' 
सय में भले आदुभियें का घन पालियामेण्ट के चुनाव के समय र | 
हा | बहाया जाता था। झलइव के हृदय में भी “अहं” ने अडा | 
से | - लिया था, औट “अहं” 'अड्डा क्यों न जमाता ? उसके पास सचे 
(र | करने को गांठ में थन था और उसको प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले 
के उसके मित्र भी थे । उसने ड्यूक आफ न्यूकेसिल के चुनाव का | 
खिपक्ष ग्रहण किया। उसकी इच्छा थी कि ड्यूक आफ ज्यकेसिल | 
पार्लियानेएट में न चना जाथ और उसके बदले लाडे सेण्डजिच 
चने जाँय । लाडे सेश्डबिच के पक्ष में सिस्टर फाकस था bs । | 
कारिन हेस्टिङ्कज्ञ को दोषी ठहराने सें बके का साथ दिया 
था। यदि क्लाइव को कमिटी को इच्छा का हाल पहिले मालम 
हो जाता तो सम्भव था कि उसका अधिक घन व्यय ल होता! 
किन्त जो कमिटी चनाव के लिये गठित की गयी थी इलारव 
कौ उस कमिटी की राथ प्रथस तो अपने अनक जाल पड़ी 
पर पीछे से कमिटी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विचार स्थिर f 
किया १ १ ! 


इसी घटना से कलाइव को भारतवर्ष में पनः साने का | 
के डाहरेक्टरों को भारत- ४ 


मं! विचार बांचना पड़ा । उधर कम्पनी 


ऊ 


: : 
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पटी राबटे क्लाइव । 


वर्ष की उस समय की स्थिति को सुन कर इस देश में भावी | ट्‌ 
युद्दों के लिये एक दक्ष रशकुशल मजुष्य की खोज थी जो) ३ 
कम्पनी को नारतवर्षेश्थित सेना का पूरा भार उठा सके। “ल 
/| अलएब-सब्‌-९७४५-ढे०- में.बला इव. को . इङ्गलेरड से भारतवर्षके | ० 
: दूसरी बार -प्रस्थानित हीना पड़ा । द्वितीय बार कलाइव | ६ 
चालीस रुपये सांसिक की अभागो कलक्केशिय पर नहीं गया ' 
| चा । इस बार वह सेण्ट डेविड दुगे का गवनेर और भारतवषे 
में कस्पनी को सम्पूर्ण सेनाओं का लेफटिन्हेशट कनेल होकर 
आना हुआ था । 
। जब क्लाइव द्वितीय बार यहां आया तब इस देश की 
j राजनैतिक दशा में विचित्र परिवर्तेन हो गया था। कुचक्की . 
| डूपले स्वदेश का-लौट-गया था और उसके-उत्तरथिकारी गो- | 
। चन (९०१०) ने अङ्गरेज गवनेर मिस्टर सारुडसे के साथ सन्धि ` १ 
: कर ली थी । इस सन्धि के नियमे के अनुसार फरासीसी और | 
' 'अळूरेज व्यापारियों के समुद्रतट के सब नगरों में व्यापार करने | 
व्हा समान अधिकार प्राप्त पा । और सोहस्मदअली के उभय | 
` पत्तवालों ने आरकट का नवाब सान लिया था। | 
कहावत प्रचलित है कि “बिल्ली के भाग्य से दीका भी 
टूट पड़ता है” से जिस समय.क्लाइव यहां के लिये रवाना 
हुआ उस समय फरासौसियों और अङ्गरेजों में मोहन्मद्अली के... 
बारे हज पय विवाद फिर चल पड़ा और इसी कार्य में एक ऐसी | र 
लक घटना सङ्भटित हुईं कि जिसके कारण भारत क| - ` 
इतिहास के पृष्ठ आज लों कलङ्कित हो रहे छैं। जिस मोह | 
स्मदशली के लिये अङ्गरेशों के इस देश में अपने. सही ह 
फांस के साथ बहुत दिनों सक निरन्तर युद सें फंसा रहना। | 


| 
| 


_ 


PP णा. 
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। का उसी भे'हन्मद्रली के सजातीय नवाब सिराजुद्दौला 9 
| ने अङ्रेजों के साथ विश्वासघात किया । इससे घटना प्रवाह £ 
|, “सहसा बदल गया और अरिजो का मद्रास से हटा कर क 
से| लकत्ते में अपना आड्डा कायम करना पड़ा । इस घटना के 


३ | बाद ही अजूरिजों द्वारा घङ्गाल बिजय किया गया। | 


॥| 
षे षष्ठ-अच्याय । 


“लरुणी कच इव नीच: कौटिल्यं नेव विजहाति।” 

[ मुशिंदावाद के नवाब क! देहान्त--सितजुद्दोला का मु शिरा्ाद की नवाबी . 
पाना-फान्स और प्रेटब्रिटिन में पुनः युद्ध की आशङ्का-कलकरत्ते में अद्दरेज ध्या- 
पारियां का अपने रहने के स्थानों को सुद करना--सिराजुद्दोंला का अविवेकी 
चापलसों की बातों में आकर कलकत्ते पर चऴाई करना-फोर्ट विलियम पर आ- 
क्रमण-अ्गरेज कैदियों को अभय वाणी-काळ कोठरी की रुधिर--शोष घटना | 


43-48 न ९७५६ दे० के एप्रिल सास सें. बङ्गाल के अन्तरगत 
pr मुरशिदाबाद के नवाब अलीवर्दीखा का देहान्त 


र की छुआ और इससे सिराजुद्दौला को कम उमर में 
0४) 


सुरशिद्बाद की नवाब मिली । बङ्गला भाषा के लेखक अब 


का 
Er) 
श्व 
P| 
a 
a 
4 क 
21) 
क्व 
2 
श्र 
4 
4 
29 
रौ 
| 
cA 
८ 
4 
श्र 
| 
al 
Hl, 
| 


त्नद्हृद्य बतलाया ह । ह 
तक लिखते हैं कि नवाब को अङ्गरेज जाति के प्रति हार्दिक . 


——— च 


* Gjuilby of the most १९४२७४०७।९ एप sme १ कळली 


Mediate 
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> जिस समय सिराजुद्दीला क्षे मुरशिद्बाद को नवाबो | अश 
तली उस समय अड्डरेज व्यापारिये की कलकत्ते सें बेसी हौ | ना 
स्थिति थी जैसी स्थिति उनकी आरम्भ में सदरा सें थी। | रक्त 
कलकत्ते में जो भूमि उनके अधिकार सें थी उस भूमि पर उ- | 

| नक्षो कर देना पड़ता था और अन्य शूस्वासियेर की भांति / उन 


| उनको भी-आपनी अधिकृत भूलि सें कु चिकार प्राप्त थे। | स्‌ः 
०८ | ` अङ्गे 'ववापारियोँ का वास्तविक उद्देश्य अभी तक बङ्गाल में क 
केवल च्यवसाय- सात्र हो था । 
इसी ससय योरुप में फान्श शीर ग्रेटज़िटिन में लड़ाई (र 

व 'आरस्भ हेने को आशङ्का उत्पन्न हुदे और अङ्गरेज उ्यणारि- | ड 


'या ने, फरासीसिथों से अपनी और पने भालसता की रक्षा | 
करने के लिये, कलकत्ते में अपने रहने के मकानों आश अन्य | 
अधिकृत स्थानों के सुरक्षित और छुदूढ़ बनाकर आपनी दूर- ` . 

दर्ता का परिचय दिया । | 
कोई काहे मनुष्य ऐसे चद और दुवेल सन के होते हैं | 
जो दूसरे! की निन्दा करने में हो अपना और अपने स्वाली का | 
कल्याण समकते हैं परन्तु वास्तव में ऐसे चापलस लोग उभय. 
* पक्ष का अनिष्ट करते हैं । झळूरेज व्यापारियों को अपने रहने 
f गह और अन्य स्थानों का सुदृढ़ बनाते देख, नवाज साहबके | रेः 
सु इलगे चापलूसों ने नवाब के करठ में यह बात उतार दी , सु 
| क्षि कलकचे में रहने वाले अङ्गरेज व्यापारी उसके (नवाब के) | 8 
विरुद्ध किखाबन्दी कर रहे हैं और वे लोग बहुल जर्द नवाब | ` ये 
क 
द 
f 


(क्ले सित्र फरासीसियों पर चढाइ करने वाले हैं । 


५ > 1 
| | हि. कस से देवात्‌ इसी समय नवाब साहब के कई 
४- एक कापभाजन कमचारी कठोर दर्ड से परित्राण पाने के 
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रशिदृश्याद की छोड़ कलकत्ते भाग गये। इस घट- 
नवाब साहब को चापलूसों को कही हुई बातें 
रत्ती रची सत्य जच गयीं । अनन्तर कुछ लोगों ने नवाब से _ 
कहर कि अड्रेज व्यापारियों के पास अपार सम्पत्ति हैं और 
उनको पराजित करने वाले को बहुत सा घन भी मिल 


सकता है। /; ; (89822: 
सित्र फरासोलियां को बचाने की कासना; कोपभाजन | 
j 


कर्मचारियों को दणड देने को उतकट उत्कण्ठा आर अपार 
चन हाथ लगने को लालसा ने नवशुवंक नवाब शिराजुद्दौला 
को अअङ्गरेजों पर आनण करने के लिये विवश किया । उस- १ 
ने प्रथम तो सुरक्षिदूवाद के निकट कासिमबाजार बाली 
अडरे व्यापारियों को कठी लूटी आर उस कोठी में जो धन 


_ भिला उसको अपने हस्तगत कर व्लोठी में रहने वाले अद्भरेज 
` व्यापारियों को बन्दी बनाया। अनन्तर उसने पचास सहस्त्र 


चेद्ल सैन ओर . कडे एक तोपखानों सहित कलकत्त पर 
त के ~~ E < 
कहते हैं जिस समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ते के विलियम दुगं 


पर आकमश किया, उस समय अङ्गरेजों की सब मिलाकर कुल सं- 
रूपा केवल पांच सौ के लगभग थो । तीन दिन लों पांच सौ | 
रेजो ने आत्मरक्षा के अथं नवाब को पचास हज़ार कहरसेना से! 
यूदु कर चलुर्थ दिवस विजय की आशा परित्याग कर के, अपन 
स्त्रियों और बच्चों को जहाजों पर पहुंचा दिया । जो लोग ख्ि- ` 
यों और बच्चों को जहाज पर पहुंचाने गये थे उनमें से भो बहुत 
कस लोग दुणे में लौट कर आये । बहुत से तो {स्री और बच्चों 
को समता में पड़ स्वदेश और स्वणाति को ममता को एक साथ 
तिलाञ्जलि दे जहाओं पर ही बेठ रहे । 
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जीवन के लिये भागने बाले और रणभीर इन अङ्गरेजो | भे 
म॑ फोठजिलियस के गवनेर और कर्नेल नास के! कलड्रित क! जे 
'रने वाले-डेक साहब भी थे। गवनेर के इस प्रकार जान लेकर | उ 
भाग जाने पर दुर्ग में बचे हुए वीर अङ्गरेजों ने हालवेल साहब | के 


को दुगे का गवनेर बना लिया। नवाब की पचास सहस्त्र सेना / स 
आर कई एक तोपखानों को निरन्तर मार के सासने भला | रर 

न ~ 
| येचिन्रोरे मुट्रीभर अङ्गरेज कब. तक ठहर सक्तं थ-सो अन्त में न 
र 


पांचवें दिल तीसरे पहर अङ्गरेजों ने नवाब के हाथ सें आत्म- 
समर्पण कर दिया । | 
अनन्तर जो पेशाचिक व्यवहार इन लोगों के साथ किया | 
गया-उसको सुनकर 'अडूरेज जाति ही नहों किन्तु थारुप को | 
सारी जातियों का हृद्य कांप उठा । जिन्न अङ्गरेजों ने आत्म| 
समपेण किया था-वे सब नवाब साहब के सासने पंक्तिबहु ह 
करके खड़े किये गये । नवाब ने हालवेल साहब के! इस सुहु | 
'के लिये बहुत थिक्कारा । किन्तु साथ ही उन कैदियों को | 
विश्‍वास भी दिलाया कि उनका प्राण अपहरण नहीं किया 
जायगा । यह ऊपरी अभयवाणी देकर नवाब साहब तो अपने | 
आरासगाह में तशरीफ ले गये और ये कैदी एक अङ्गुरेजी बारव 
में एकत्र किये गये । इस बारक के एक छोर पर अड्भरेजी फौजी 
केद्यिं के लिये हवालात के ढङ्ग की एक कोठरी थी जिसका 
- अङ्गरेजो नाम काल-कोठरी ( Black ४०० ) था । कलकत्ते मे 
यह काल कोठरी सन्‌ १६९८ हे० तक जैसी की तैसी बनी थी. 
पर बाद को न जाने क्ये वह गिरा दी गयी । इस काल को" | 

ठरी का स्मारक कलकत्ते में अभी तक मौजूद है । 
कहते हैं इसी काल कोठरी में थे १४६ अङ्गरेज कैदी 
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के) क्रश 


घट अच्याव । 


दकं की तरह ठस दिये गये। प्रथम जब नवाब के | ने | 
ज्ञा उन लोगों पर निगहबानी करने के लिये नियुक्त किये गये 
उन १४६ लोगों से उस बीस बर्गे फोट को कोटरो में जाने 
के लिये निदेश किया, तब उन लोगों ने अपने रक्षकों को उस| 
बात को हंसी को बात ससकी । परन्तु जब सिपाहियों ने 
तलवारें म्यान से खींच कर और इण्डों को हाथ सें ले-केदियों 
क्षा प्राणभय दिखलाया तब वे लोग उस केठरी में घुसने के 
लिये विवश इए । . 

रात्रि का सनय, बङ्गाल की गर्मी और एक अति छोटी 
केठरी * में ९४६ मनुष्य ठूस दिये गये। ऐसे स्यान को यसयातना 
का कुछ भी विचार न कर नवाबी गारद्‌ ने १४६ कैदियों को कोटरो 
' मेंठस बाहर से कोठरी का दुवोज़ा बन्द कर ताला डाल दिया। थो 
` होहो देरबाद उस कोठरी में हयद्‌ विदारी दृश्य आरम्भ हुआ । 
ज्यों ज्यों रात्रि बढती गई वेसे ही वेसे केदियां का कष्ट बढ़ता 
गया । स्वच्छ हवा के न मिलने से और सांस लेने में कठिनता 
होने से दम घटने लगा; प्योस के सारे ओठ सूखने लगे आर | 
कोई र कैदी अचेत हो सित भी होने लगा।कोठरी के बीचमें 
जो लोग पड़ गये थे उनकी यातना काता कहना ही क्या था। 
बीच सें जा लाग थे उनकी यातना पराकाष्टा के पहुंच गयी और 
उनमें कडे आदमी उस यातना से ही नहीं किन्तु सभी सांसारिक 


reasons 


# डस कोठरी का बर्ग फल बतलाने में अङ्गरेज इतिहास लेखका का मत भद पाया 


जाता हे । मिस्टर होमस दस कोठरी का ब॒गंफळ २० फांट बतलात हि आर क 
पोप ने Text book of Indian 6is०rऽ में तथा हाळवळ साहब तअ 


~ Co ® F 

इस कोठरी मे म्रृतःप्राय दशा को प्राप्त हुए थे) अपन पल्ल भ॑ इस क he ह 
बन्द थ | 
फल केबल १८ फीट ही लिखा है । यह कोठरी तीन mm. | 
दी एक दीवार में प्वन के आने जाने के लिये सिर्फ २ खिडकियां या । | 
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५६ रबटं झादुव ! 


यातनाओं से एक दज छूट गये । इन जड के भरने से और | 
गस्सी अधिक होने से काठरी के अन्दर सुद्‌ सड़ने लगे। सुदा 
सढ़ते ही छलस्य दुर्गन्ध भी उत्पन्न हुईं और कोठरी में अब | 
“पानी दो” “पानो दो” का गगनभेदी कलर होने लगा। | 
¦; हग्लवेल साहब ने उस कुत्ते को सत्यु से बचने के लिये / 
५ गारद के हवलदार को खिडकी के पास बुला चन व्हा लालच 
ह; ५दिखलाया र हवलद्शर कुल ससय के लिये बहर भी गया 
परन्तु लौटकर उसने यही संदेसा सुनाया कि “नवाब साहब | 
'ज्ञा रहे हैं और उनको साते से जगाना अपनी सत्यु को बु-| 
लाना है” । पाठको ! जिस समय सनुष्य देह्यारी वे हलभा- | 


a 


ग्य प्राणी उस कोठरी से. विषयक्त पवन के कारण अचेल हो| . 
SS | 


कर सृत्य को योद्‌ में से रहे थे तसो समय नवयुवक नवाब | 


| रहा था और उसकी सेना के कुल नरपिशाच, उन कद्यं को 
यंत्रणा का शुस्वानुसच करने के लिये, जलती सशाले हाथ में | 
लेकर, खिड़कियेई के पास खड़े झुत्युक्रीड़ा को देख, प्रसन्न हो 
रहे थे। 

जब प्राततेस्वर से हलभाग्य अङ्ग्रेज जल के लिये प्रार्थनां 
करने लगे तब कुळ सहृदय सिपाहियो का हृद्य द्रवीभ्ूल हुआ 
और उन लोगों ने मशका में पानी भर के कैदिया क्षा खिड़कि 
या के सीखचों में से जल पिलाना आरम्भ किया] जल आते ही 
कोठरी सें बड़ी खलबली पड़ गयी। सब लोग सन्न से प्रथम जल 


कौ साऱया से गान्यारी के 5४ रो के अ 
ने अपने पुत्रों के सत शरीरें क्रे लर ऊ 


पर रख उनको छरतिथे। के ऊपर खडे होकर भख सभाले के 
त ष्र NC] 
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भं मुलायम गह तकिया से लिपट कर सुख नोद में खुरोंटे भर 


पीने के लिए व्याकुल होने लगे । जिस प्रकार कृष्ण सगवात्‌ | 


ह १५) 


PTH SE 09 Se #-#ाो 


ह्न 


al? al of 


OI Oi AU 


af 


~ 


>>“! यया 


| 
| 
| 


षष्ठ अध्याय । 


लिये एक बद्री फल ( बेर ) तोडने को चेष्टा को थी वेसे हो 
ये कैदी भी अपने आत्मीय मित्रो और कुटुम्बियों के मृत श- 

सीरों को पेरों से कचलते हुए जल पीने के लिये किसी तरह 
खिड़की तक पहुंचने को चेष्टा करने लगे। 


ज्यों त्यों बह चिरस्मरणीय रात्रि व्यतीत हु । प्रातः 
काल होते ही इस घटना की खबर नवाब को लगी । 
उसने इस शोकप्रद्‌ घटना पर अणमान्न भो शोक प्रकट किये 


विना ही बड़ी घबडाहट. से हालवेल साहब के जीवित रहने | 


की बात पूछी । पाठक क्या बतला सकते हैं कि हालवेल सा- 


31 ~ चा 
_ हब पर नवाब साहब क्यों इतने अनुरक्त थ ? कारण यही थ 


कि नवाब साहब से लोगों ने कह दिया था कि विलियम दुग 
सें बहुत धन गड़ा हुआ है जा हालवेल को हो मालूम है। 


। यदि हालवेल सर गया तो नवाब के गडा हुआ घन कौन! 


बतलावेगा । यह धन को लिप्सा थी जिससे नवाब साहब 
ने हालवेल की खेरसल्ला खेराफियत जबरन पुछवाई । नवाब 
ने हालवेल का हाल जानने के लिये व्यग्र हो स्वयं जाकर 
कोठरी का दरवाजा खुलवाया । दुवोजा खुलने पर १४६ सें से 
केवल २३ कैदी जीवित बचे । जो मर गये थे उनके सृत शरोरो 
को टाङ्ग पकड़दा कर खिचवाते हुए कोठरी के समीप एक, 


ढेसे पो ढे करवा! 
गड्ढे सें फिकवा दिया और उस गडढे को मिही से बन्द करवा | 


दिया । जो लोग जीवित थे उनकी सूरतें एक रात्रि में ह \ 
कुटुम्बो ` 


बिलकुल बद्ल गयो थीं उनके पास रहने वाले उनके 
भी यादि उनको उस दिन देखते तो कदाचित ही वे अ 
सम्जन्धियां को पहिचान पाते! 


< 
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|. 


पः राबटे क्राइव । 


IS NAAR 


~~~ 


काल कोठरी की उक्त घटना को हमारे # वङ्गला साहित्य 


` जेवी एक प्रकार की उलटी रीति से सिद्द करके निष्ठुर हृद्य 


सिराजुद्दौला को निर्दोष सिट करते हैं । काल कोठरी की घः 
टना को लगभग ९५० वर्ष के व्यतीत हो चुके । काल कोठरी 


i ————————T 


भी गिरवा दी गयी । ऐसी दशा में अवाचीन लेखक काल को- 


ठरी की घटना के भले ही मिथ्या सिद्ध कर के सिराजुट्टीला 1 
की निष्ठरता और उसके विश्‍वासघात को इतिहास के एष्ठों से | 
'निटाने की चेष्टा करें पर अतीत काल में सिराजुद्दौला के स- | 
जातिया ने जैसे अमानुषिक अत्याचार भारतीय प्रजा पर किये । 
हैं, जिनके! अर्वाचीन लेखक भी स्वीकार करते हैं और जिन | 
अत्याचारों से भारत के इतिहास में मुससमानी-काल (1०111० | 
१७० ९६७०१) के अध्याय के अध्याय अब तक पूर्वबत्‌ कलड्डित | 
'हो रहे हैं उनको देख सुन कर विचारशोल लोग काल कोठरी ` 


को घटना के विषय में-धूम देख कर पर्वत पर अग्नि का होना 
सहज ही अनुमान कर सक्ते हैं । | 

बोते समय के नवाब और नादिरशाह से अत्याचारी 
अब नहीं हैं परन्तु इतने सालों के बाद भी जब कभी किसी 
भीषण अत्याचार की उपसा दी जाती है तब “नादिरशाही” 
अथवा “नवाबो” अत्याचार ही स्मरण हो जाते हें । सैकड़ों 
वषे पूर्वे पाश्चात्य आक्रसशकारियें और उनके भारतीय वंशः 
घरों ने जो अत्याचार भारत की सीधी और भोली प्रजा 
पर किये थे उनके पाठ और स्मरण भात्र से आज भी सह 
दय लोगों के हृदय कांपने लगते हैं । अर्वाचीन इतिहास ले- 
खकों ने काल कोठरी की घटना को लेकर इस लिये भारतीय 


हवन ना सय (यि ने 7४ ; 
* सिराजुद्दाला के विषय में वदला भाषा में एक पुस्तक छपी हे । 
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षष्ठ च्याय । . 


AAS 
~~~ 


इतिहासो के पृष्ठों को काला किया है कि काल कोठरी की 41 
चटना में भुक्तभोगी अड्गरेज थे ; नहीं तो सम्भव था बहुत से. 
अन्य नवाबी अत्याचारों को भांति काल कोठरी की घटना, 
कोसी भारत के इतिहास में स्थान न मिलता और ऐसा होने: 
से हमारे बङ्गाली लेखकों का लिखना लोगों को सत्य भो जच 


जाता । परन्तु वास्तव में बात यही है कि काल कोठरी को _ 


घटना जो इतिहासों में वशित है वह अक्र अनक्षर सत्य है । 

देव भन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट करना, देव मूर्तियों को तोड़ 
कर अपने सहलों की सीड़ियाँ में जड़बाना और घरों 
सें घुस कर हिन्दू नारियं के सतीत्व को नष्ट करना मुसलमा-' 
न बादशाहो और नवाबों का खेल कहा जाय तो त्युक्त 
न होगा। औरों की बात न सही कुटिल नीतिज्ञ अकबर बा- 
दशाह की नीति पर ही यदि विचार किया जाय तो उसने 
भी हिन्दूजाति को बिगाड़ने में और उसको विशुद्धता नष्ट 
करने में कोडे कोर कसर उठा नहीं रक्‍ली थी। राजपूतों को क- 
न्‍्याओं झे साथ विवाह करने में वह भी न चूका आर जिसने 
उसकी इस नीति का प्रतिबाद्‌ किया वही अकबर का शक्त, 
हुआ । जहां तक हो सके हिन्दू नारियों के सतीत्व को बिगा- 
डना अतीत काल के मुसलमानों ने प्रायः एक नियस सा बना 
रक्खा था । सो-उसी नियम के अनुसार सिराजुद्दौला ने भी 
कास किया । 

उन बचे हुए २३ कैदियों में एक रूपवती गौराङ्गी युबती | 
भी थी । उस यवती पर नवाज साहब की नियत डिग गयी | 
और उसको जबरदस्ती आपने अपने ज़नान खाने ( पशश से | 
दाखिल कर लिया। अन्य बाइस अङ्गेजों की तलाशी ली गयौ | 


andi 
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६० राबटं क्लाइव । 


AAAI SY ~~~ 


AANA 


जिनके पास कुळ भी धन निकला उनको तो रिहाई मिलो 
अर जो धनहीन थे-जिनके पास कुळ भी नहीं था उनके साथ 
बड़ा निष्ठुर व्यबहार किया गया । 


में, सिपाहियोां ने उन केदी अङ्गरेजों के साथ बह अप्रमा नुषिक व्य- 


बहार किया था । यदि यही बात रही हो तो इन लोगों को | 
भो नीच प्रकृति कहना अत्युक्त न होगा । क्यों कि रूस जापान | 
युद्ध में पराजित रूसी सेनिकों के साथ विजयी जापानियों ने 


जैसा व्यवहार किया था उसके लिये सभ्य समाज के सभी लोग 
आज लों जापान के सेनिकों की सहस्त्रमुख से शलाघा कर 
रहे हैं । यह नियम है कि सेनिक अपने अफसर झौर शासक 
को इच्छा के अधीन रह कर ही काम करते हैं। अतः इस अः 


| प्रमाण के पाये, इस पर, सहसा विश्वास करने को हमारा जी 
| नहीं चाहता । 


दूसरे दिन जब काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला 
को सुनाई गयी और जब स्वयं उसने जाकर कोठरी खुलवाडे, 
तब उसने अपनी अभयवाणी के विरुद्ध काये करने वालों की 


अधीनस्य सेनिकों को दणड न दिया तो न सही किन्तु जिन 


गये थे उनके मृत शसीरों के प्रति सनुष्यत्व का ही विचार कर 
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दण्ड देना तो एक ओर रहा उनको चिक्कार तक नहीं । आपने / 


निरपराध अड्गरेजों को अभयवाणी देकर भी उनके प्राण लिये 


nn i RIN 


| 


इस घटना को आलोचना करते हुए कुळ लोग नवाब | 
को निर्दोष बतला-नवाब के सिपाहियों को दोषी बत- 
लाते हैं । क्यों कि केदी भ्रङ्गरेजों द्वारा यहु में नवाब के सिपा- | 
> हिया के सम्बन्धी मारे गये थे । कहा जाता है इसी के पलटे | 


> ळे Cs म 
, „ सानुषिक कार्ये में नवाब का हाथ नहीं था-विना किसी प्रबल 


सप्लमश्पमच्यायं । ६९ 


~~~ AAAI AAAS AANA 


उचित व्यवहार तो किया हाता और उनको भलो भांति स- 


ज्ञाधि तो दी होती तथा जीवित लोगों के साथ ( प्रायञ्चित _ 


स्वरूप ) अच्छा व्यवहार तो किया होता; किन्तु नहों-अच्छा 
व्यबहार करना तो एक ओर रहा उसने अङ्ग्रेज जाति के सभी 
व्यापारियों को विलियम दुगे के आस पास रहने का भी निषेध 
कर दिया । अस्तु । 


सप्तम-अच्याय । 
क ® णायते करम्‌’ ११ 
“उष्णा दृहति चाङ्गारः शीतः कृष करम्‌? 
[मद्रास में काल कोठरी की घटना की खबर-अहरेना में हरचळसिराजुदीला 
से बदला सेने के लिये छाव का प्रस्थान-अङ्गरेजों का हुगळी पर पुनः अधिक्रार 
नवाब से सन्धि की बात चीत-नवाब का फरासीसियों से मिळकर षड्यत्र रचनाः 
चन्द्र नगर पर अङ्गरेी अधिकार-सिराजुद्दोंला के विरुद्ध कुटिल मंत्रणा-हिस्सा बांट 
की बात-जाळी तन्धिपत्त ओर जाली हस्ताक्षर] 
घे ०) © A — ~ ठ 
| क़ 5 `न कोठरी की हृद्य-विदारी घटना के समाचार स- 
T द्रास स्थित अद्भरेज व्यापारियों से अधिक दिन 


| 9९०06 % लो नहीं छिप सके । सन्‌ १३३६ दे*को ग्रीष्म ऋतु 


में सेण्ट डेविड दुगे सें यह बृतान्त पहुंचते ही हाहाकार सच 
गया । जिन अङ्गरेजों के कुटुम्बी अथवा जिन स्यो क पि 
काल कोठरी की घटना में निष्ठुरता पूवेक मारे गये थ-उनके 
आतेनाद्‌ से सेण्टडेविड दुर्गे गूज उठा । 

जिस समय का यह हाल है उस समय लों पाश्चात्य विः 
ज्ञान का आधिपत्य, इस देश में, जसने नहीं पाया था । इने 
दिनों को भांति कलकत्ते को खबर मद्रास तक तार द्वारा 


| 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta >> Gyaan ॥९0516& 


६२ राबटे क्लाइव । 


DOUSSSSSSSSSS SSS ST TITTIES | 
a TSAO 


सिनटों में नहीं पहुंचती थी । इसी से कलकत्ते में एप्रिल मास | 
में ङ्कदित घटना का समाचार सेण्ट डेविड दुर्ग में जून सासमे 
आर सद्रास में अगस्त सास में पहुंचा । मद्रास में इस समा 
चार के प्रकाशित होते ही बदला” 'बदला' (२०४०००) लेने को 
ध्वनि से नगर प्रतिध्वनित होने लगा। बदला किस प्रकार ; 
आर कौन ले-इन बातों का विचार होने लगा। अन्त में न- 
वाब के द्वेज का बदला तीज देने की लालस! से, लोगों को 
काइव का स्मरण हुआ और उसको अुलाने के लिये सेण्ट डेविड 
दुग को पियादे रबाने किये गये । 


इङ्गलेण्ड से आने बाद क्लाइव वाटसन के साथ अज्ञी रिया 
नामक समुद्री लुटेरों का एक सम॒द्वी अट्टा जीत चुका था और | 
जिस ,समय उक्त लोमहर्षण घटना के समाचार सेण्ट डेविड दुगं | 
सें प्रकाशित हुए उसके थोड़े ही काल पूर्वे क्लाइव घेरिया 
( ७॥०४४७॥ ) को कम्पनी के पणे अधिकार में करके लोटा था। 
कहते हैं समुद्री डाकुओं के अड्डे सें क्लाइव को डेढ़ लाख पउ 
एड का साल हाथ लगा था । आरकट दुगे को रक्षा करने मे 
जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी और अञ्जी रिया तथा चेरिया 
को अधिकृत करने के लिये जिस वस्त की अपेक्षा नहीं थी उस 
वस्तु को अपेक्षा कलाइव को अब आन पड़ी। नवाब को उससे 
इष्टका का फल चयाने के लिये क्लाइव को उच्चकोटि के 
रणपरिडत होने के साथ ही सुदक्त राजनैतिक मता प्रदशन. 
(करने कर-आवसर-प्राप्त हुआ । | 

क्लाइव नो सौ सैनिक गोरे और पन्द्रह सौ देशी सिपा' 
हो अपने साथ ले नवाब को उसके ककरः का फल चखाने के 
लिये रवाना हुआ । क्लाइब के साथ यद्यपि गोरे और देशी 
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सप्तम अध्याय । न 


>>>“ >> 


स | सब सिला कर केवल चौबीस सौ ही योदा थे तथापि इन यो- 
में। दवाओं में से प्रत्येक का बल दस साधारण सिपाहियों के तुल्य था। | 
॥- | ये लोग अपने अफसर क्लाइव की आज्ञा पालनाथं प्राण तक दे 
देने वाले थे । क्लाइव आक्टूबर सास में अपनी वाहिनी सहित 
जल मार्ग से रवाना हो दिसम्बर मास सें हुगली पहुंचा । अः 
थात्‌ काल कोठरी की घटना से नौ मास बाद अङ्गरेज लोग 
नवाब से उसके दुष्ट कर्मों का बदला लेने के लिये हुगली पः 
हुंचे । क्लाइव ने पहुंचते ही ऋमशः बजबज, कलकत्ता, फो 
विलियम आदि स्थानों पर अपना अधिकार जसाया। बजबजं 
लेते समय वगरिन हेस्टिड्रज# ने वालण्टी यर बन कर युदु कि 
या और सब से प्रथम क्लाइव और हेस्टिङ्गज का परस्पर परि: 
चय बजबज में ही हुआ। यद्यपि क्लाइव आर हेस्टिङ्गज की अव- 
| स्या में केवल साल वर्ष का ही अन्तर था; तथापि क्लाइव को | 
ख्याति अधिक हो गयी थी ।क्लाइव को देख कर हेस्टिङ्गज | 
को विश्वास हो गया था कि चेष्टा करने पर वह भी दलाइव 


हे की भांति किसी दिन अपनी उन्नति कर सकेगा। हेस्टिङगज ज्ञ 

र्‍या | उन्नति की, परन्तु रणक्षत्र द्वारा नहीं । क्लाइव को श्रनुर्मात 

ल से उसने सिविलियन बना रहना ही स्वीकार फिंया। | 

सरै कलकत्ते से २५ मील आगे जब क्लाइव ने घनसम्पन्न सश; । 
अधिकार 


व. हुशाली हुगली नगर पर अङ्गरेजों का खोया हुआ अ ह 
र पुनः प्राप्त किया जिसमें कप्तान आइर काट 10970 Coote) Rt 


शुन नदा 
बड़ी वाह वाही हुईं थो; तब नवाब साहन की सोहा लत 
कि के क्त होने 

पा + वारिव हेसरिङ्ग की भी उन्नति दसी देश में हुई थी-एक साधारण व्यक्ति ६ | 


= ८ इसकी भी जीबर्ग लिखने की | 
| के | पर भी वह इस देश का अधीश्वर बन गया था। इसको भी. ज गी पु 


"शी । परी इच्छा है। 
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६४ राबटं क्लाइव । | 
२-० कनी ५ कक की 


भङ्ग हुई और सन्धि के लिये प्रस्ताव किया । करना और 
अज्ञीरिया आदि युद्ठों में क्लाइव की वीरता और दूढ़ताका | 
बृतान्त सिराजुद्दौला सुन चुका था। क्लाइव को बोरता उस 
समय इस देश में इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग कलइव को “सा 


बित” जङ्क ( 5०७६४०४ हा 9 180 ) कहने लगे थे 
जिन अङ्गरेजों को सिराजुद्दौला ने लूटा था उनका हजो 
भी देने को अब नवाब राजी था । लूटे हुए धन को फेर देने 
के लिये तो नवाब साहब राजी हो गये थे परन्तु १२३ जानों 
के लिये नवाब साहब ने क्या हजो देना विचारा था इसका 
इतिवृत्त किसी इतिहास लेखक ने नहीं लिखा । 


"जा 


कलाइव के जीवन में यह समय उसके लिये बड़ा नाजुक 
था। अभो लों उसने जो ख्याति और विजय प्राप्त को थी 
उसका प्रधान कारण झलाइव की वीरोचित प्रकृति थी, किन्तु ` 
अब उसके लिये राजनेतिक प्रतिभा भी दिखिलाने का समय उप 
स्थित हुआ था। क्वाइव का यदि वश चलता तो वह अप्रतिहत 
उत्साह और वीरगति से आगे बढ़ घोर संग्राम कर शत्र को 
उसके दुष्ट कमे का पूरा फल चखाता पर यह मामला अब प' 
/झ्लायत में पड़ गया और इसी लिये एक प्रकार से कलाइव की 
| खतन्त्रता अपहरित हो गयी; जिससे दुष्ट कुकर्मी नवाब को | 
| उचित दण्ड मिलने में विलम्ब हुआ । 
` _ जिस कमिटो के धीन यह कायं हुआ था उसकी इच्छा 
लगा साथ सन्धि कर लेने की थी अतः सन्नि के 
हि § लिये पेगाम भुगतने लगे। सन्धि की बात चीत वाठसर्ग 
' साहब ( जो कम्पनी के एक कसेचारी थे ) और अमी चन्द दवारा 
शत यो । इन दोनों के बीच में जो बात चीत होती धी 
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र MS , 
। उसका अन्तिम परिणास अच्छा हुआ । इसका कारणा अङ्गरेज / 


इतिहास लेखकों ने क्लाइव में राजनेतिक पूण ज्ञान को कमी; 
बतलाया है। यद्यपि सन्धि का मामला कमिटी में पड़ा हुआ था; 
तथापि कमिटी पर सर्वेप्रथांन अधिकार क्लाइव का ही था 
क्योंकि वह स्वयं योद्धा भो था । क्लाइव में राजनेतिक निपुः ' 
णाता का अभाव होने से ही, सन्धि सम्बन्धी उस समिति का 
कोई निश्चित सिद्वान्त ही न हो पाया और अन्त में इस * 
समिति के अन्तव्यों के विरुद्ध क्लाइव को काये करना पड़ा। 
इस सम्धि के मामले ने कलाइव के चमकते हुए चरित्रों पर 
एक काला पदा डाल दिया । क्लाइव की शुद्द देशहितेषिणी 
सुकीति रूपी ज्योत्स्ना में, उसकी मानसिक निवेलता और धन 

` के प्रलोभन से अन्धकार छागया । 


वाटसन की इच्छा के विरद नवाब और अङ्करेजों में सु- 
लह हुदै और नये सन्धिपत्र के अनुसार बङ्गाल में अङ्गरेजों को 
पुनः अधिकार प्राप्त हुए । परन्तु वाटसन को इच्छानुसार इस 
सन्नि से दुष्ट नवाब को उसके घोर दुष्ट कसे का कड़ा दण्ड 
न मिला । इसका कारण यही था कि क्लाइव को अपने राज 
नोतिज्ञ होने का अ्रभिसान हो गया था । और इसी लिये वह 
अपनी राजनेतिक दृष्टि से सन्थि पत्र पर हस्ताक्षर करने को 
राजी हुआ। क्ख्ाइव को राजी होते देख लोगों को इस बात 


च्द्वा द 
का आइचर्य हुआ कि ब्रिटिश जाति ने, अपने साथ निष्ठुर बनी 
हत | "हेर करने वाले को उचित शिक्षा दिये विना ही क्योंकर 

सनि | 

[रा | 9 करली ! | 
दी | यूरूप ज्ञ “सात लश क्क युद्ध” “Seven ‘years’ war’) आर 


म्भ हुः । नवाल को यह अच्छा अवसर हाथ लगा! उसने बः 


< >>": 
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६ राबटे क्राइव । 


(२-८---८००२>->>->><>>><:<:<>>>>><>>>२>>>><< 
AAAS 
I कळ क 


डाल के अड़रेजों से सनि तेर की पर अपने पुराने कृपापात्र फ- 
रासीस्थिं से दक्षिण प्रान्त स्थिति आगरं के दबाने के लिये 
अनुरोध किया । नवाब को विश्वास श कि ऐसा करन से ब- 
ड्राल स्थित अङ्ग्रेजी सेना जब दक्षिण में अपना अधिकार ब 


ष्ट 


करेगा । नवाब की यह चाल यद्यपि उसके एक अच्छे राजने- 
तिक होने का परिचय देती है तथापि जब मनुष्य के जीवन 
का कटौरा पापों से लवालव भर जाता है लब अच्छी चाल भी 
बरो. हो-जाती है । 
यदि यूरुप में फ्रांस और इङ्कलेण्ड से युद्ध छिड़ गया था; 
तथापि क्लाइव की इच्छा भारतवषे मे फ्रांस कै साथ सुल ह बनाये 
रखने को हो थी । किन्तु क्लाइब को जब नवाब साहब की 
{कुटिलता का पता लगा, तब उसने एडसिरल वाटसन के अ" 
दन से फरासीसियों के भारतीय उपनिवेश चन्द्रनगर पर 
आक्रमण करना निश्चित किया । नवाब और अङ्गरेजों में जो 
सन्धि हुईं थी उसके अनुसार नवाब से जब चन्द्रनगर पर आ 
तण करने के लिये सहायता देने को कहा गया, तब उसने 
द सा करनेसे सहसा नाही को, किन्लु उसने गुप्तरूप से फरासी" 
सियो की घन और बुदु सामग्री द्वारा सहायता की । 
चन्द्रनगर पर भ्रङ्करेजों ने हमला किया आर जब लों प॑ 
रासौसियों की सहायता के लिये सेना आवे हो आगवे-तब लीं 
अड्गरेजों ने चन्द्रनगर पर पूणे अड्गरेजी अधिकार कर लिया! 
य युद्द में वास्तव में एडमिरल वाटसन ने ही विजय प्राँ | 
f 


थी । यह एडभिरल कलकत्ते में सरा और उतके समाधि! 
स्सम्भ पर अब तक यह लिखा हैः-- 
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! नाये रखने को जावेगी तब बङ्गाल अनायास खाली हो जायगा । 
और पूर्ववत्‌ वह पुनः बङ्गाल में विना किसी आपत्ति के, नवाबी 


<> ~ 


जज 


) 
1) 


प्रा! 


धि ' 


न्जु 4 | 


a 


सप्तम अध्याय । न 


Gheriah taken, February 811756. 
Calcutta, January 2, 1787 
Ghandernagore taken March 1757. 


“Bxegisti monumentem acre perennius.” 


नवाब ने जो कुचक्र रचा था उसके अनुसार यद्यपि 
उसके कुळ भी सहायता नहा सिली; तथापि उसकी दुष्टता 
की मात्रा में कुछ भी कमी नहीं हुई । एक ओर तो उसने अ- 

टा Ca ~ LoS 

जुरेजों को सन्धि के नुसार हज की एक किशत भेजी और 
दूसरी ओर कटक प्रान्त से, बद्काल प्रान्त पर आक्रमण करने 
के लिये फरासीसी बिसो (805०) से अनुरोध किया। पाठक 
जानते होंगे कि कटक और कलकत्ते के बीच दो सौ मोल से 


अधिक अन्तर नहीं हे । 


नवाब सिराजुद्दौला असुरिक तलवार बल से, अहङ्कार 
की प्रतिमृति बनकर, उदारता की नीति पर पदाघात क 
हुआ अपनी प्रजा अपने अधी नस्थ कर्मचारियों और अप 
भरि था । 
शुभचिन्तक मित्रों को भी अपना घोर शत्रु बना चुका र 
[oS ९ £ >> ज़ 
जिस नवाब का चर हो शत्रपूणं था, जिसके मित्र शत्रु, फम 
५ ० 3 की 
शत्र थो, स्वजन शत्र थे-और कर्मचारी शत्र थे जिसके स 
न्न ® > ८ रो शत्र बना कर अ 
केवल शत्र ही शत्र बन चके थे; जा सब को सरू 
अ जा ब एब सिराजद्दीला . 
हनिशि शत्र पुरी में वास करता था, वह नवाज ` ७ र 
भला कब सुखी रह तथा अपनी सेना पर निर्भर रह 
4 वाब क 
प्रतापशाली विदेशियों का सामना कर सक्ता था he इ 
प्रजा उसके अत्याचारों से व्यथित हो उसका नवा की त 
देने के लिये व्यग्र हो रही थी । जब नवाज हर ह. 
स्याचारी थे तब उनके धीनस्य कसेचारी है लर 
य र 
प्रजा पर अत्याचार किया करते अ नवाबी 
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ह 
उनका स्मरण सात्र अब भी हृदय को कपा देने की शक्तिर | र 
खता है । | स 
पाठको ! हमारा यही भारतवर्ष किसी समय अशान्त ञ्- \ ह्‌ 
त्याचारश्रौर नाना प्रकार के क्लेशों की क्रीड़ास्थली बन चुकाही ६ 
सैकड़ों सहस्त्रो सती साध्वी हिन्दूरमणियों के उष्ण अश्रुजल से | प 
इसी भारत वसुन्धरा को ज्वाला असहनीय हो चु शी है । इसी 
आयंभूसि में पिता के सामने, माता के सासने, म्लेच्छ संश्पशं 
से कितनो ही अभागिनी कुलबतियों का सवंनाश हो चुका 
है । इसी पुण्यभूमि में हम लोगों को कितनी ही पूजनीय रत्न 
आदि से जटित देव मूतियां धन के लोभ से अङ्ग कर दी जा 
चुकी हैं और इसी जगद्विख्यात देश में ब्राह्मणों का एक सात्र 
चन, उनके अगणित ग्रन्थों से नवाबों पौर बदशाहों के हम्माम 
आर बाबर्चीखाने महीने! गरस किये जाचुके हैं । 


7” PC. NI EET, EE, POS, 


ऐसे ही नाना प्रकार के ऊत्याचारों से उत्पीडित नवाब 
। सिराजुद्दौला को प्रजा उसके अत्याचारों से परित्राण पाने के 
| लिये नवाब के विरूढे कुचक्र रचना में प्रदत्त हुड । 


दी La AY. 


। ` बङ्गाल प्रान्त के सुप्रसिहु धनाढ्य, जगत सेठ नामक एक 
हिन्दू महाजन, नवाब की सेना के प्रधान सेनापति सीर जा 
फर और उनके खजानची रयदल्ला भी इस कचक्र में सम्मिः | र 

न लित हुए थे | कचक्रियो को अपनी सफलता का परणं विश्वास . k 

ह; था । क्योंकि मुरशिदाबाद के रेजीडेण्ट मिस्टर वाट और | 

र क्ादइव की कलकत्ते वाली ब्रिटिश काउनसिल भी इस कचक्र में | 
। सम्मिलित थी । यद्यपि समिति रूप से कलकत्ते की ब्रिटिश ' 

| काउनसिल को हम इस शस नोति में सम्मिलित कहू सर 
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हैं; तथापि इस काउनिसल में ऐसे भी लोग थे जा ऐसी प्रपश्नु 
रचनाओं को पाप ससक डवर से डरते थं। कहने पर क्लाइव 
समाधान करने के लिये कह देता था कि दुष्ट को जिस तरह 
हो दण्ड देना हो अच्छा है | क्वाइव अन्त लों अपने इस सि- 
वान्त से विचलित नहीं हुआ और इसी लिये मत भेद रहने 
पर काउनसिल को क्लाइव को इच्छानुसार कार्यं करना पड़ा। 
इन कुचक्रियों ने कुचक्र रचना के पूर्व अपने लाभ को बातें 
सोच विचार कर आपस में स्थिर कर ली थीं । मौर जाफर तो 
अपने स्वामी के साथ विश्‍वासघात करने को इस लिये कटि- 
वहु था कि अन्त में उसको बङ्गाल को नवाबी मिलेंगी । और 
कलकत्ते की काउनसिल के सीर जाफर ने, बङ्गाल को नवाबी 
पाने पर, अङ्करेजों को बहुत सा घन देने को उनके साथ प्रति 
ज्ञा की थो । डाकुर पोप लिखते हैं कि यह बात भो प्रथम से 
ही निश्चित हो गयी थी कि सफलता प्राप्त होने पर इङ्गलिश 
गुप्त समिति के सभ्यों में भी एक बड़ी धनराशि विभक्त ~ 
जायगी । # 
` अपने अपने लाभ की बातें स्थिर हो चुकने पर र बीच 
में एक झगड़ा पेदा होगया । नवाब आर अड्भरेज क 
जासूसी का काम करने वाले अमोचन्द थे! अडुरेज इव्ह "> 
लेखकों के कथनानसार अमीचन्द बङ्गाली थे परन्तु he 
क्लोत्पन्न बाबू हरिश्नन्द ने “ उत्तराहुभक्तमाल “ से अपन 


— 


i > mex 
ributed among tht 


* Wilile a large 8011 was to be dist 
et 
mbers of the Jnglish sccret committee 


रे nl 
Dr: Popes— British 


Power in Beng 
Pp. 203 
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बंशावली में अमीचन्द्‌ को अपना पूवेज बतलाया है (९) और । पुः 


बाबू अक्षय कुमार मित्र ने स्वरचित “सिराजट्टौला” नामक | श्र 
रट डी. य हे 
(१) “वेभ्य अग्रकुळ मे प्रगट बालकृष्ण कुलपार = 
ता सुत गिरधर चरन रत, बर गिरधारी लाळ { | 
क द 

असी चन्द्‌ तिनक्रे तनय फतेचन्द ताजन्द 
CCS मः 
हरख चन्द जिनके भये निज कुल सागर चन्द र 
x = र TF नए पं ऽप 
पारवती की कख सों तिनसों प्रगट अमन्द पे 
गोकुल चन्दाग्रज भये भक्तदास हरिचंद” हि 
ने 
ओर बाबू राधाकृष्णदास जी ने बाम हरिश्चन्द्र जी के जीवन चरित में उनका २ 
वंशवृक्ष यो बनाया है क 
रायवालकृष्ण भ्‌ 
| द्‌ 
लक्ष्मी रास व 
| ( 
गिरधारीलाल क्‌ 
शि हल र 
ठ | असी चन्द अ चन्द्रविलास | स 
भमीचन्द के नौ बेटे थे | वंश केवल फतहचन्द का चला हि 
फतह चन्द्‌ र 
र र 
धी बाबू हषचन्द्र र 
बाबू पालचन्द्र 

on 
Ee | 
बाबू हरिश्नस्द्र 

ष् 
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पस्तक में लिखा है “हिन्दू वणिकों में उमाचरण का नाम 
अडडूरेजों के इतिहास में अमीचन्द्‌ कह कर प्रसिदु है” | सम्भव 
है अङ्गरेज इतिहास लेखकों ने बङ्गाल में वाणिज्य करने से अ- 
सीचन्द को बड़ाली सममा हो किन्तु उमाचरण को अङ्ग्रेज 
इतिहास लेखकों ने अमी चन्द्‌ लिखा हो यह बात हमारी सम- 
क में नहीं आती । अस्तु जो कुछ हो । जब सब बातें नवाब 
और अङ्गरेजों के बीच निश्चित हो चुकी तब अङ्ग्रेज इतिहास 
लेखकों के लेखानुसार अमीचन्द का लालच बढ़ा और उनहों 
ने कहा कि या तो उनको तीन लाख रुपया..और दिये जाने 
को एक धारा सन्धि पत्र में बढ़ायी जाय नहीं तो वह अब सब 
भण्डा फोड़ देंगे और भण्डा फ्टतें-ही-सब-कुचक्रियों को. प्राण 
दण्ड मिलेगा. मिस्टर होमस से निरपेक्ष लाडे क्लाइव को जी- 


' बनी लिखने वाले ने अमी चन्द के लिये बड़े कड़े शब्द लिखे हैं । 


(“A treacherous villian of the deepest dye’ यद्यपि अब इस प्रः 
कार के बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिनसे अमी चन्द पर अङ्गे 
इतिहास लेखकों के लगाये कलङू नहीं लग सकते, तथापि यादि 
सान भी लिया जाय कि असीचन्द ने अपने लालच की साता 
बढ़ा दी थी तो भी केवल अमी चन्द को घोर पापी सना 
अधमे हे । हस देखते हैं कि झडूरेज इतिहास लेखकों के मता" 
नुसार जब नवाब के कर्मचारी तथा कलकत्तेकी ब्रिटिश काठः 
निसल के प्रायः सभी मेम्बर आपादुमस्तक इस पाप 5 सने हैं 
तन केवल आसी चन्द के ही प्रति एसे कुवाच्यों का प्रयोग र 
किया जाता है? खेर असोचन्द ने तो केवल थसकी मात्र हैं 
दो थी पीछे से वह बैसा करते कि नहीं यह बात रह 
कार में निहित है, परन्तु इस थमकी के पलटे में जो निष्ठु- 
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"र # व्यवहार और विश्‍वासघात अमीचन्द के साथ किया 
3 

| पा-क्या वह किसी घोर पाप से किसी अंश में कम हे ? 

5. अस्त-ऐन समय पर अमीचन्द को मचलते देख कलकत्त 


को इङलिश सीक्रेउ कमिटी साश्चायं चिन्तित हुईं । इस चिन्ता से- 


निस्तार पाने के लिये कमिटी बालों ने नाना प्रकार की यक्ति- 


यां सोचीं परन्त कोडे भी यक्ति ठीक न बैठी । अन्त में प्रपः 


।ञ्चौ क्लाइव ने इश्वर का भय छोड़, ब्रिटिश आदेन के बिहु 
७असीचन्द्‌ से बदला लेने के लिये वही अपराध किया जिस आ 
पराध के अभिषाप से बेचारे नन्दकुमार को फांसी दी गयी थी । 
` पाठको! हमारी भाषा के अजर असर कवि गोस्वामी श्री 
तुलसी दास जी ने लिखा है “समरथ को नहि दोष गुसाईं।” 
वाल्याबस्या से उदण्ड प्रकृति क्लाइब को बङ्गाल में सब प्रकार 


के अधिकार प्राप्त थे इसके अतिरिक्त कलकत्त की काउनिसल . 


क्लाइव के रोषय॒क्त भर सिपाहियाना सिजाज से भयभीत 
हो उसके हाथ की कठपतली बन गयी शी । दस काउनसिल 
में केबल एक धर्सभीरू परूष था । उसका नास था आाटसन.। 
| बाटसन साहब देशव? से डरते थे और स्वतंत्र प्रकृति के मनष्य 


| थ । काउनसिल भर में यही अकेले 
न हा नहीं मिलाते थे । 
' क्लाइव ने धमॉधर्म का बिचार परित्याग कर दो सन्ति 
पत्र तयार किथे-एक सफेद रङ्ग के कागज पर दूसरा लाल रङ्ग 
के कागज पर । लाल रङ्ग के कागज पर जो सन्धि पत्र लिखा 
गया था वह भ्मीचन्द की इच्छानुसार था किन्‍त सफेदर ङ्ग के 


कहते हू अमीचन्द क्रे परिवार 
दिया गया यो 1 


थं जो क्लाइव की बातो 


की १३ खियां उनके नीका औंर उनका-घर--० 
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सप्तम अच्यायं । द 9३ 


शि लिखे हुए सन्धि पत्र में अमीचन्द को तीन लाख रुपये देने बा: 
ली .बाल.की -चचो भी. नहीं थो । जब दो रङ्ग के कागजों पर दो 
प्रकार के सब्धि पत्र तयार हो गये-तब हस्ताक्षर के लिये कमिटी 
के सामने वे दाने पत्र उपस्थित किये गये । क्लाइव ने इन सन्धि 
पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिये अनुरोध करते हुए कमिटी के 
सेम्बरों से कहा कि अमीचन्द से दुष्ट प्रकृति -विश्वासघातक 
के साथ हर प्रकार का बुरा व्यवहार करना न्यायसङ्गत है। 
अनुरोध करने पर भी एडमिरल वाटसन ने अपने को इस बे- 
ईमानी के कुकृत्य से प्रथक रखा । किन्तु वाटसन की कुळ भी 
परवाह न कर उद्र्ड क्लाइव ने उन दोनों पत्रों पर वाटसन के 
जाली हस्ताक्षर बना लिये । 

सिराजुद्दौला को नीचा दिखालाने के लिये जो बेईसानो 
गडे वह अवश्यमेव गहनीय और तिरस्कार करने के यो- 
ग्य है । सिराजद्दौला से असन्तुष्ठ हो लोगों ने उसके सबनाश 
के लिये जो कुचक्र र चा, यद्यपि वह शासन की कठोरता और शा- 
सन के अत्याचा रों का उपयक्त प्रायश्चित्त था; तथापि क्लाइव से 
प्रसिद्धि-प्राप्त मनष्य ने जो अधर्माचरण किया वह इतिहास के 
एष्ठों से कभी नहीं सिट सकता । सिराजुद्वौला के अपराधों 
के प्रायश्चित्त के लिये उसकी प्रजा भले हो उसको तिरस्कृत कर 
के जबरदस्ती उससे नवाबी छीन लेती परन्तु क्लाइव से डच्च 
दिचारशील स्वदेश हितेषी आर स्वजात्याभिमानी के ऐसे 
नीच और निन्द्या काम करने के लिये कभी अग्रसर नहीं होना 
| चाहिये था । कलाइव की सुख्याति तो इसी में थी कि वह 
। सासी सहु में ही नवाब के वीरोचित साहस के साथ पराएत 
कर के उसका सर्वनाश करता । क्लाइव के इस दद शाव 
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३४ राबटे क्लाइव । 


AAA AAAS ड >> 


I 


~~~ 


नोच काय्य को आलोचना करते हुए ब्लाइव क स्वदश भाइ 
ने लिखा है: 

“Gliye perpetrated that great act of bad छि (0,800 an 
acb amounting bo _palpable dishonesty and trenchery—The 
Author, ) which must ever remain a stain on his character 


वास्तव में क्लाइव ने यह काम ऐसा बरा किया जिसंसे 
उसके चरित्र में सदा के लिये दारा लग गया । 


< 0 ——— 


अटम अध्याय । 


a ->-- 


अचिरांशु विलास चज्जुला 
ननुलक्ष्मी: फलमानुषङ्गिकम्‌” ॥ 


[ क्वादव की युद्ध कामना-युद्ध की तयारी-मीरजाफर का प्त्नव्यवहार बन 
करना-क्लाइव को युद्ध समिति के साथ मन्त्णणा-क्लाइव का हृदयदोवल्य-झाडव 
का सना का पयान-छासी का थुद्र-२३ वी जून सन्‌ १७५७ का चिरस्मरणीय 
दिवस-नवाज को सेना का न,श-कलाइव का रणक्षेत्र पर अधिक्र;-क चक्रिया की 
सफळता-सिराजुदला का अन्तिम परिणाम-मीरज।फर कौ बङ्गाल को नवाब -अ- 
माचन्द का आशा लता पर वज पात-अमीचर की शोचनीय मृत्यु-कलाइव के विषय 


. म डाक्टर पोप का सम्मति-क्लाइव के। बङ्गाल विजय से धन्लाम-फर।सी सियो 


का पराजय-कलाइव को द्वितीय वार .इङ्गलेण्ड याल्ला-क्ळाइव के! आदरिश पीयर 
लाड आर वरन, की उपाधियां मिलना-क्वाइव की कामना-छादव की वार्षिक आय 
काडव की उदारता-झाडव की पालियामेण्ट में बैठने की इच्छा-सलीवन और कक 

इत का झाडा-क्लाइव की बङ्गाल की जिमादारी क्री आय का अपहरण-भारत 


न; गडे El ~ 
म ] 1६ पड-पटने मे विप्व-क्लाइव की शर्ते-क्लाइव . की. अन्तिम भारत 


HE 


“॥ण70००५९८८-०---- * 


कट 
शल्य 


ग शे हो क्यों न हो-क्काइब जो चाहता था सो हीं 
बे ग र हे गया। दोज़ों सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर हो गये । 
शर 894586 अतः काइव ने अपने पत्रों का ढङ्ग बदला आर 


| 


| 


| 


1 


अष्टस अच्याय । 


9९ 


000७० 


याँ | कंपनी सेना के! तयार किया । - सिराजुद्टौला के क्लाइव का 

अभिप्राय सालस पड़ गया । उसने भी भावी युद: की आशङ्का 

से अपनो सेना के सुसज्जित कर अपनी सेना में यदु घोषणा 

प्रचारित की । इधर से क्लाइव अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा 

उधर से सिराजुट्टीला रणातुर हो आगे बढ़ा । इन दोनों की | 
॥ 
| 
| 


सेनाओं की मुठभेड़ सुप्रसिद्ध प्लासो ज्षेत्र में हुदे । त के/ 


साथ * ६५१ गोरे २१०० देशी सिपाही १५० गोलन्दाज 
१० तापखाने थे । और नवाब को अधीनस्थ सेना में ५०० 


पदल, १८००० घडसवार और कडे एक तोपखाने थे। | 
क्षाइव के साथ सीर. जाफर अपने स्वामी सिराजुद्दौला के | 


साथ विश्‍वासघात करने की प्रतिज्ञा से आवट था और इन 
दाने में परस्पर पत्रव्यवहार भी चलता था। किन्तु अब भा- 
वो युद को भीषणता के स्मरण कर सिराजुद्दौला का सेना 


[दव 

णीय | नायक मोर जाफर अपने मन में कुळ डरा और क्वाइब के साथ | | 

हे | 

| |. लिखा पढ़ी करनी बन्द कर दी । अपनी सेना से बहुत अधिक | || 
शत्र सेना देखकर और मीर जाफर के सहसा परिबर्तित व्यव- | 


हार. पर ध्यान देकर क्लाइव के मन में आशङ्का उत्पन्न हुईं। | 
प्या | उसके मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उपन्न होने लगे। | 


* मास डन साहब इन दोनों संनाओं की संख्या इस भांति बतळात हैं। सिरा ह 
जुद्दाला की सेना मे ५०००० पेदल १८०० घुडसवार आर ५० तापे आर कछ | हे 
फरासीसी सिपाही थे और काव के साथ ११०० गोरे, २००० देशा सिपाह आरि 
[रतः ` केवल दस हलको तोपें यो । किन्त Beveridge’s History of India Book 111, 

9. 559 में छाडव ने अपने पत्त में जो अपनी सेना की गणना स्वयं लिखा है वह, 

0 

ही | है है । ६५० गोरो की एक बटालियन १०० गोलग्दाजे और ६ i | 
| सिपाही ६०० मह हृ [ ये महाह हाल ही में आये थे । ] इस प्रकर सव पल 

११४० सेनिक और ६ तोपखानों को लेकर काइव गे हासी युद्ध % RR 


पौर को धी। 
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३६ राबर्ट क्ाइव । 
भविष्य में 
लिये उप्तने युदु समिति:( "९५ ९०५१०५!) आमन्न्रित की । क्ला- 
इव ने इस प्रकार की समिति प्रथम बार ही आमन्त्रित 
की थी । समिति में युट सम्बन्धी विषय उपस्थित होने पर तेरह 
कोट. ते युद्ध न-करने के पक्ष में आये और केवल सात युदु 
करने के-पक्ष में । नवाब से युद्ध करने के पक्ष में बोट देने वा- 
लों में आइरकेट £?! 0००४९ भो था । 


प्रथम ता क्ाइब अधिकांश सम्मति के अनुसार नवाब के 


साथ युट न करने के लिये राजी हो गया किन्तु आइरकेट के, 


युढु करने के लिये बारस्बार अनुरोध करने पर-कलाइब का 
मन बिचलित हुआ और वह एकान्त में विचार करने के लिये 
समीपस्थ एक सघन आम्नवृ्नों के उपवन में चला गया । लौ. 
टने पर उसने अपने प्रथम विचार के बदल दिया । जिस स. 
सय प्रतापशालो रणकुशल क्लाइव ने आम्रवृक्ष के नीचे खंडे हो 
कर अपने प्रथम विचार के! बदला था उसी ससय बङ्ाल कें 
भाग्य का निर्णय होगया था । कलाइव ने पनः एक बार अः 
पनी निर्भेय वीरता का परिचय दे अपने साथ के अफसरों पर 
आधिपत्य जमाया और युढ समिति को निश्चित की 
हुई सल के विरूद्ध उसने अपने अधीनस्थ उस छोटी सी 
सेंना का शत्रु को बहुसंख्यक सेना पर आक्रमण करने के लिये, 
es 5 होते ही नदी पार होने की आज्ञा दे दी! 
उसने नदो पार कर शत्र सेना: साला हे ; डर 
'पनी.सेना के डेरे क त्र रक, 
| किये गये थे कि दूर से देखने वाले 


| से में 1 का यही प्रतीत होता था 
| कि इन डेरों में रहने वाली सेना ह 


क्या करना होगा-इस बात को निश्चय करने के 


ये डेरे ऐसी बुद्धिमानी से खडे | 


को संख्या बहुत अधिक है! | 
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ष्ट अध्याय । 


99 


के | जिस स्यानं पर क्लाइव ने अपनी छावनो डाली वह स्थान भ॑ 
ए | सुरक्षितथा । सघन दों को आड़ से इस सेना की रक्षा होती. 
त | थी और शत्रुसेना पर इस स्थान से मारकी अच्छी घात थी ।/ 
ह, इतना होने पर भी क्लाइव का अपने दायित्व का ह” ह ; 
हु | ध्यान था। जिस दिन युद्ध होने वाला था कहते हैं उस्‌ 
पूर्व रात्रि में उसके!-रात्रि भर निद्रा. नहीं आयी । रात्रि भर 
क्लाइव के! इसी चिन्ता ने सताया कि दूसरे दिन उसका f 
पनी सेना से कहो अधिक सेना के साथ युद्ध करना है । 
सन्‌ १३५9-दे० को २३ वां जून- का प्रातःकाल बङ्गाल के 
इतिहास- सें चिरस्मरणीय रहेगा । इसी दिन भारत के वाटरलू 
युदुः का श्रीगणेश हुआ था । पौ फटते ही नवाब की सेना कडे 
| पंक्तियों में पंक्तबदु होकर, जहाँ क्लाइव की सेना का पड़ाव 
था उस ओर आक्रमण करने के लिये भीसवेग से आगे बढो । , 
यद्यपि अङ्गरेजी सेना में १९०० भी ब्रिटिश जाति के योा| 
नहीं थे; तथापि सम्पूणं सेना का परिचालन ब्रिटिश आफि- | 
सरों द्वारा ही होता था और इसीसे अङ्गरेजी सेना में आज्ञा 
, पालन उचित रीति से और उचित समय पर होता था । 
| नवाब की सेना में देशो तोपखानों के अतिरिक्त कुछ 
फरासीसी तापे भी थौं । देशो तेएपखाने बैलों द्वारा खौंचे जाते 
| थे और चबूतरों पर रख कर इन तेपों से गोले छोड़े जाते थे। 


। | इन दिनों की भाँति उस समय हासंबेटरी माउरटेलबेटरी श्रा 
प्रः | दिका प्रचार नहीं था । इसीसे उन देशी तोपखानों से ठीक ठौक 
डे | काम नहीं लिया जा सकता था । इन तोपों कौ सार ङ्गरेजी 


तोपों से निः 


था ' फौजो तक नहीं पहुंच पाती थी । हां फरासीसी | 
तक अवश्य 


कले हुए गोले कभी कभी अङ्गरेजी फौजों के पास 
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पहुंचते थे। जब नवाबी सेना की यह दशा थी तब अङ्ग्रेजी 
लोपखाने नवाब की सासने खड़ी :हुई पंक्तिबदु सेना पर भया- 
नक रूप से निरन्तर अग्नि वो रहे थे । दोपहर तक तेर ताप- 
खाने का हून्द्‌ षुढु चलता रहा । इस बोच सें बादलों ने आकर 


५ सेह वर्षाना आरम्भ किया और इस वर्षा से नवाब के ताप 


| | की बारूद आर रज्ञक जो खुले मैदान में थी भीग गयी। 
| किन्तु अङ्गरेजों की बारूद , आदि जो पेड़ों की छाया में थी 
पानी से बच गयी । इस देवो घटना का प्रभाव नवाब की सेना 
पर अधिक पड़ा । नवाब को सेना केर इस देवी चटना.से पूर्ण 
विशवास -हो-गयः कि डेशचर भी इस समय अङ्गरेजों -की-ही 
शोर है । इस विश्‍वास के उत्पन्न होते ही नंबाबी सेना भय 
सोत हुदे अफसरों के क्रमशः मरते देख नवाबी. सेना का 
उत्साह भङ्ग होने लगा आर पंक्तिबद्द नवाबी सेना के पेर उ- 
ड़ रोर बह पोळे खसकने लगो। परल्त फरासोसी कणिटजण्ट जो 
नवाब कौ सद्द के आया था, पू्वेबल्‌ बराबर अङ्गरेजी सेना 
का ढूढता पूवक सामना करता रहा । शत्र सेना के रणाचेत्र 
से पोठ फेरते देख अङ्रेजी सेना की एक टकडी ने आम के 
पड़ी से निकल कर शत्र सेना पर सहसा वीरगति से आकऋमण 
किया और जिस स्थान पर शत्र सेना थी-बहाँ से उसका ख- 
दई कर उस स्थान पर अपना अधिकार जा जमाया । अपनी 
टुकड़ी को शत्रु के गोरच पर अधिकार जमाते देख कराइ ने 
अपनी सम्पूणं सेना के आगे बढ़ने की आज्ञा दी । अड्गरेजी 


सेना के आगे बढे हुए भाग पर क्रमणा करने के शत्र सेना 


का एक दल आगे बढ़ता हुआ ज्यों ही दोख पडा त्यां ही 


श्लाइव ने उस दल पर तोपे दागने को'आज्ञा अपने गोलः 
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3 राबटे क्लाइव। | 


अष्टस अध्याय । 


३९ 


जी | | हि के दी। अङ्गरेजी गोलों को अविराभ वर्षा के मारे यह 
दल भी तितिर वितिर होकर भाग गया । 


पः | `` ज्रङ्गरेजी सेना इस दल को भागते देख उत्साहित हुई 
कर और आगे बढु कर वह ऐसे स्थान पर जाकर रुक. गयी जहां 
से वह शत्र ओ को छावनी पर गोले वषो सके। अड्रेजी गोलों 
की मार से शत्र सेना का संजनाश होने लंगा। नवाब की सेना 
में खलबली पड़ गयी आर वह दिन्न भिन्न हो रण दोत्र से 
इधर उधर भाग गयो । मोर जाफर के परिचालन में जो सेना 
यो केवल वही जहाँ की तहा. अ्ड़ो खड़ी रही । म्रह्ुरेजी 
सेना शत्र केस्प में चंस गयो और ढेड ढढ कर शत्रश्तो का नाश 
करने लगी । अड्भरेजी सेना के न रोकने के लिये नवाब की 
सेना में यदि काडे दाबी कहा-जा संकता है तो केवल-मीरजा 
फर=बयों कि मीर जाफर यदि चाहता लो अद्गरेजी सेना का सा- 
सना करता-किन्त उसको बङ्गाल बिहार उड़ीसा की नवाबी 
पाने के लालच ने ऐसा करने से रोका । सासना करना तो 
एक ओर रहा-अङ्करेजों को विजय होते देख बह उनमे जाकर 
मिल गया । कलाइव ने भी उसके. पिछले असदुव्यवहारं को 
एक दस भूल और उसके बङ्गाल का नवाब समफ-सलाम 
किया । झासी यदु के अन्तिम परिणाम को आलोचना करते 


नवर 


| 


| 


हुए डाकुर पाप ने लिखा है: 
110४ Glive didin Bengal what 127कीएे 
अर्थात. इपले जिस नीति का अवलस्बन् कर करन्द 


सफल सी 
होचका था-क्लाइव ने बङ्काल केर हस्तगत करने से उ 


x had done 10 Carnatic 


भे 


री HN थे पि सश 
रब पळ क दे व...“ मही. पातक काया ऱ्ह 


नीलिका अवलम्बन क्षिया । 
` पाठका | मीरज्ञाफर और कलकच - 
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की अङ्गजी काउनः 


| 
| 
| 
| 


सिल का रचा 


` अपने देश का व्यापार प्रसार करना था वही कस्पनी अपने 


८७ राबटं क्लाइव । 


हुआ, सिरजुट्टौला के विरुदु चक्र सफल हुआ। 
मीर जाफर बिहार उड़ीसा बड़ाल का नवाब बनाया गया 
परन्तु बङ्गाल के नये नवाब वास्तव सें अद्भरेजों के हाथ के 
कठपुतले थे । और नवाब का ऐसा होना केई आश्चयं को 
बात भी नहीं है , क्यों कि अङ्गरेजों की कृपा से ही मीर जा- 
फर को बङ्गाल की नवाबी पाने का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ था 
ओर अङ्करेजों के भ्रप्रसन्न करने से उस समय भी सीर जाफर 
को नवाबी छिन जाने का भय घा । हमारे पाठकों को इस 
बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि आरम्भ में जिन वि- 
लायती वणिकॉ की कम्पनी का उद्देश्य केवल इस देश में 


ज AN : >» 


>... .. 


~ 91 


~ ml 4 


नेतिक कौशल (1210101709) से किस प्रकार धीरे धीरे इस देश 
के आधिपत्य के हस्तगत करती जाती थी । 

इस प्लासी युदु की घटना का वर्णन पूर्ण करने के अर्थ 
अब हम इस युद्ध के एक मात्र प्रधान पात्र सिराजुट्टीला के जी- 


बनको शेष घटनाओं का उल्लेख करना भो अत्यन्त आवशयक 
सममते हैं । 
$ 


eh 


4 HANAN sSNA 


प्लासी क्षत्र में जिस समय दोनों सेनाओं में घमासान 
लड़ाई हो रही थी उस समय अपनी सेना का लत्साह घटते 
देख और उस तुमुल युद्ध के भीषण भविष्य पर दूष्टिपात कर 
नवाब सिराजुद्रौला अपने सन में डरा । वह रणभोरू स्वा" / 
थी नवाब अपनी. सेना के नष्ट होते हुए छोड़, अपने प्राण का 
अपनी सेना के सेनिकों के प्राणों की अपेक्षा बहुसल्य स- | सः 
सफ और अपने कत्तव्य का एकः दस खिसार कर चुपके ञे सुर , भ्र 


J HH आद 


'शिदाब्ाद्‌ भाग. गया । मुशिंदाबाद पहुंच कर उसने एक पिटारी | पूर 
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अष्टस च्याय 
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में बहुत से बहुसूल्य रत्नों के रखा और वहां से पटना को रवा... 
ना हुआ । कुछ दिनों बाद सिराजुट्दीला;के एक पराने शत्र ने . 
जिसकी उसने नाक काट लो थो भीर जाफर का उसका पता. 
/ बतलाया आर वह पकड़ गया । जब सिराजुट्टौला जो झु 
। दिन पूर्व स्वयं बङ्गाल का नवाब था; बङ्गाल के नये नवाब के. 
सामने उपस्थित किया गया तब जो भाव उन दोनों के हृदय 
में.उत्पन्न हुए होंगे उनका विचार मात्र, सरल प्रकृति कोमल 
“हृदय में, करुणा उत्पन्न करने को, अब भी शक्ति रखता है। 
किनहीं कारणों से क्यों न हो-मीर जाफर ने अपने भूतपूव 
स्वामी के प्राश-अपहरण की आज्ञा-नहों दी-किन्तु सीर जा- 
फर के दुष्ट पुत्र मोरन ने सिराजुद्दौला को अन्तिम कष्टसयः 
\ जीवन लोला को समाप्त कर दिया । सिराजुद्दौला ने बङ्गाल 
की केवल १९ सास नवाबी कर पायी थी और २० वषं की. 
अवस्य पूर्ण होने के पूवे हो उसके किये हुए कुकमों का 
अत्यन्त कठोर दण्ड भो यहीं सिल गया। 
सिस्टर हालवेल के शब्दों में यदि वह “महानिदेय और 
' ज़ालिम नवाब” सिराजुट्टौला-यह जानता होता कि यह व 
सुन्धरा किसी की नहीं है, यह अनित्य है, यह अचला है-इस 
, के पाने के अर्थ-अपने साथियों के, अपनी पुत्रवत प्रजा को 
के देनो व्यर्थ और अन्याय है-तो कदाचित्‌ वह निरपराधः 


[2 


|? 


1 यों के शोणित से अपने हाथों को कलड्रिंत न करता । यदि 


नेवयुबक सिराजुद्दौला यह जानता होता कि वह न्यायवान 
वेव्यापी अन्याय करनेवालों के पापों का फल कालान्तर में 
अवश्य देता है तो वह कदाचित्‌ “कालकाठरी”-ऐसो हिदी 
एसे घटनाओं का नायक खन, अपनी आत्मा के कलंड्कित कर के 
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ट्र रबर क्ाइच । 


सरक की दारुण यंत्रणाश्ों को भोगने के लिये उपक्रम न 
रचता.। यदि इश्वर-भय-रहित, वह शुन्यहृद्य . सिराजुद्दौला 


यह जानता होता कि प्रजा के भी परमात्मा ने किसी प्रकार |. | 


की शक्ति प्रदान की है तो कदाखित्‌ उसके अपनो ही प्रजा 
के रचे हुए षड्यंत्र द्वारा इस प्रकार अपमानित हो नष्ट न 
होना पड़ता। यदि अपरिणामदर्शों और युवावस्था के मद सें 
सत्त-नवाब सिराजुट्टौला के यह ज्ञात होता कि इस जीवन 


¢ 
1 
| 


के अनन्तर आत्मा के मनुष्य लोक में किये हुए कसानुसार | 


यश-अपयश तथा कीत्ति ज्यवा अपक्कीत्ति रूपी शरीर में चिरका- 
ल लों निवास करना पड़ता है तो कदाचित्‌ बह इतने दिनों बाद 
भो लोगों का घुणापात्र बनने के भय से निष्ठुरअसानषिक कर्म 
करने में प्रवृत्त न होता। परन्तु-नवय॒बक सद्मत्त सिराजुद्दौला 


बाब सिराजुट्टीला का अन्तिम परिणाम एक शोचनीय घटना है। 

पासी युदु के विज्ञयियोँ को इस यहु के छवसान सें-लूट 
खंसेट में बहुत: सी द्रव्य हाथ लगी । पासी यदु के. समाप्त 
होते ही दूसरे दिल भीर जाफर के बङ्गाल के सबेदार अथवा 
नवाब होने की घोषणा घोषित करवायी .गयी । मीर जाफर 
ने नवाबी पाने पर क्लाइब और उसके साथियों के बहुत सी 
द्रव्य भट में दों। किन्ल-नब-जेत्ारे अभी चन्द-नहीं नहीं,फ्रभागे 
मोचन्द की, अपना हिस्सा पाने की बारी आयी, तब उसका 
हि चालाकी का सारा वृतान्त सुनाया गया) बस तान्तं 
| कि सन कर असी चन्द की जो दशा हुईं वह केवल अनुसात 
$ । बहुत दिनों से. अभिलषित वस्त के पाने की आशा 
सयुक्त मनुष्य को, अवसर प्राप्त होने पर आशालील बस्तु की 


A 
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तो नवाबी को कुछ और ही समझता था। पाठकों, इसीसे न- | | 
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अष्टस अध्याय । पड 


शप्राप्ति से जो सनोवेदना होनो सम्भव हे उससे कहीं अधिक 
सनोवेदना इस वृत्तान्त को सुन कर असमीचन्द के हृदय में उ. 
त्पन्न हुईं । 'असोचन्द की बहुत दिनों की लगाई आशालता 
पर तुषार पढ़गया। अङ्ग्रेज इतिहास-लेखकों का कथन है कि 
अभागे. असी चन्द के हृदय पर इस घटना से ऐसी गहरी चोट 
लगी कि वह आशा भङ्ग को: सद्य भोषणता के न सह 
लड़खडा कर बेठ गया । उसके संसार अन्धकार भय प्रतीत 
होने लगा । 
अङ्गरेज इतिहास लेखकों ने यह भो लिखा है कि. भ्रमी 

चन्द को यह दृशा देख क्लाइव को अनींचन्द पर दयां भी आई 
थो और पोळे से उसने इस बात की चेष्ठा भी की प्री कि श्र- 
सीचन्द को कुळ दिया भी जाय।क्लाइव ने अभी चन्द की शिफा- 


। रिश करते हुए लिखा था :-- 


“AS. a person capable of renderiug greate services and |) 
therefore not wholly bo bs discarded. — Dr Pope 


किन्त जिस क्राइव के हाथ में उस. समय सब कुछ थां 
उसके अनुरोध करने पर भी ऊसीचन्द को कुछ न मिलना और 
प्रत्युत अमी चन्द के निर्दोष घर वालों के साथ नवाबी प्रथा: 
नुसार अत्याचार होना-क्राइव के कलषित हृदय का, यह प्र 
त्यक्ष ददाहरगा समझना अनचित न होगा । ' 

असो चन्द के प्रति जो ऊपरी कृपाएँ दिखलाई गयीं उन 
का अन्तिम परिणाम कुछ भीः नहीं हुआ । उसके हृदय पर नजो 
तोट लगी थो उसका सांघातिक असर निरन्तर बढ़ता ही 
गया । अन्त सें असो चन्द विक्षिप्त हुआ आर कळ सास बाद 
बहू सर भी गया । क्षाइब के इस ककृत्य के विषय मे. डाकूर 
पोप लिखते हैं > 
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छ राबटं क्ाइव । 


cQlive thus degraded: himself by his duplicity & injured 


that reputation for strict integrity 88 well as states, 18 one of the 
most essential element of success.” 
अर्थात्‌ क्वाइव ने अपनी कुटिल नीति के वशवर्ती हो 
कर अपने पद्‌ को स्वयं नीचे गिरा दिया और अपनी उस सत्य 
कीत्तिं को कलड्कित किया जिसका किसी व्यक्ति विशेष सें रहना 
अथवा राज्य सें वत्तेसान होना सफलता का प्रधान अङ्ग समझा 
ज्ञाता है । अस्तु, क्लाइव के बङ्गाल विजय के उपलक्ष-में-तीन 
लाख -पाउएड मिले; साथ ही उसके कहे जागीर भी मिलीं । 
लोग कहते हैं इन जागीरों की आय का अधिक भाग उसके स्था- 
“पित 01४०४ ४71०» से. जाता था। इस फण्ड द्वारा कस्पनी 
के आहत और असमर्थ नौकरों की सहायता की जाती थी । 
यद्यपि क्लाइव को लोग द्रव्य का लालची नहीं बतलाते; 
तथापि इस प्रकार अनुचित रीति से इतंना चन लेना, केवल 
अन्य जाति वालों को ष्टि में ही नहीं किन्तु, लाडे क्लाइव के 
सजातियों की दृष्टि में भी अच्छा प्रतीत नहीं होता है | क्लाइव 
के सजातियां ने तो इस विषय में यहां लो लिखा हे कि केवल 
काहव के इस कुकृत्य से अङ्ग्रेज जाति पर अन्य लोगों की 
दृष्टि में चङ्गा लगा है। | 
“These immense sums, received in his irregular way, dem: 


oralised the man who received them and lowered Englishmen 
in the eyes of all men.” 


इस अवसर पर क्लाइव ने केवल अपनी जेब ही नहीं 
भरो किन्तु कम्पनी को भी बहुत हजा द्लिवाया । जो नगर 
बङ्गाल में अब चौबीस परगने के नाम से. प्रसिद्ध है बह एक 
समय कम्पनी को जिमोदारो में आगया था । इस नगर के 
दानपत्र की तारीख २० द्सिम्बर सन्‌ ११५१ डे० ह्वै । 


| 
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अष्टम अध्याय । पपू 


1३ .. _ कम्पनी के डाइरेक्रों ने क्लाइब को बड्डाल में अपने चर 


[ड] 


पनिवेशों का गवनेर नियुक्त किया और बह भो अपने देश के 
हित साधन में तत्पर होने लगा । उसने फरासोसियों के वि- 
रूहु एक सेना करनाटक.के उत्तर भाग में भेजी । इस सेना द्वारा 
अच्छी सफलता प्राप्त हुईं । इसी सेना ने मीर जाफर और 
पटना के गवर्नर रासनारायण.के7 शाह आलम से . बचाया । 
शाह आलस ने राज्य छोड़ लेने की इन दोनों को धमकी दो. 
थी । इसी सेनः द्वारा क्काइव ने बङ्गाल में चां को शक्ति को. 
भी उन्सूलन किया । ; त 

रे सनू ९७६० डे० से कलाइव दूसरी बार इङ्कलेण्ड वापिस 
। | गया वहां पहुंचते ही उसके ऊपर पुरस्कार और बहुमान 
$ . की घनघोर वर्षा हुडे । वह आइरिश पीयर (पश) ब- 
म नायए गया और उसके लाड ( “०१ ) एवम्‌ बेरन ( १07 ) 
फे | की उपाधियाँ मिलीं । तत्कालीन इङ्गलेण्ड के युवक किङ्ग ठ 
च 

न 


आयती “ही... “आही... De $ 
> 


तीय जाजे और वाग्मिवर पिट तथ! अङ्ग्रेज ज्ञाति ने क्ला- 
इव का बड़ा सम्मान किया । क्लाइव को कामना थी कि बहु 
गे. आइरिश के बदले इङ्गलिश पीयर बनाया जाय | क्लाइव ने | 
इस विषय में अपने एक पत्र में लिखा था । \ 


“Tf health had not deserted me on my arrival in England 
1 in all probability, J should have been an English Peer instead of 
| an Irish one, with the promise of 8 red riband-l know I could 

¢ | have bought the title (४ hich is usual) but that In as २७०४७ and 


कह 
नन rec a ary. 
ihe honors I have obtained are free nd volnnbary 


क्लाइव के इस पत्र से स्पष्ट विदित होता है कि इङ्गः 
लेण्ड से लुसभ्य देश में किसी समय, सम्मान पाने वाले के गुशों 
चपाथियां वितरित नहीं की जाती थों-किन्त्‌ 


HN A 


का विचार कर 
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८६ राबट क्लाइव । 


गुण न होने पर भो आर चन पास होने से ही प्रत्येक सनुष्य 
पद्वियां-पाने का अधिकारी हो सकता था । ' 

` सर जान मेलकोस ( Sir John Malcolm ) ने क्लाइव को बाः 
पिंक आय ४०,००० हज़ार पाउण्ड अथोत छः लाख रूपये कूती 
थी। जिन दिनों का हम यह वृत्तान्त लिखते हैं डन दिनों ३४ 
बर्षे की अवस्था वाले मनुष्य के लिये, जिसके पास चौ दह वर्ष 
पूं एक अल्प मासिक ठृत्ति को छोड़, अन्य कुळ भी निज का नः 
हीं या-उसके लिये यह आय अवश्य ही बहुत कही जा सकती है। 

पाठको! चन पाकर जो लोग केवल अपने नाशवानं 
शरीर के भोगराग में ही उस धन को व्यय करना जानते 
हैं; धनवान होने पर भी जो लोग अपने धनहीन पड़ोसियों 
की यंत्रणाओं पर कणेपात नहीं करते और -चनाभाव से दु 


ऐसे लोगों का चनवान होना न होना बराबर है। कलाइव धनवान्‌ 
होने पर धन की सार्थकता को भली भांति समझता था । 
कलाइव के घन से और उसकी उदार प्रकृति से उसके आत्मि- 
यों ने लाभ उठाया | वह अपने पिता का आठ सौ पाङण्ड 
( अर्थात्‌ १२,००० ) रुपये ); अपनी बहनों, अन्य सम्वस्थिया 
और मित्रो को-सब मिलाकर २०,००० पाउण ( अथोस तोन 
लाख रुपये ) वाषिक दे डालता था । इतना ह्ली दशी चन 


सम्पन्न होने पर वह अपने पुराने मित्र मेजर लारेस के भी , 


नहीं भूल सका था । मेजर लारेंस को वह ५०० पालण्ड अर्थात्‌ 
३५०० ) रु० प्रतिवर्ष देता था । अपने मित्र के प्रति क्लाइव 
का यह उदार व्यवहार अत्यन्त एलाच्य है। इन दिनों कला- 
इव जैसे उदार मित्र का मिलना कठिन हे. 


fd 
खित अपने आत्मीय सम्बन्धियों के घनकष्ट को नहीं मेंटते, « 
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'शयरस सोल लिये थे । 


अषप्टस अच्यायं। ८9 
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फगड़े में पड़ गया किन्तु-इस बार वह सफलसर्नोध हुआ । | | 
बह श्रूसवरी ( $॥1०४४७७।५ ) की ओर से पार्लीयामेण्ट में सेम्वर 
नियुक्त हुआ । किन्तु स्वदेशी य-राजनेतिक...सणंडली में उसका 
विकाश न हो सका । इसका कारण अदड्भरेज इतिहास. लेखक 
यह बतलाते हैं कि क्लाइब की -सनोवृत्ति सदैव भारतवष सः 
म्वन्धी विषयों के विचार की ओर लगी रहती थो । यह अः 
नुसान हमको भी ठीक प्रतीत होता है । क्योंकि जिस देश में 
रह कर क्लाइव-साथारण कलाइव, एक वकोल का अत्यन्त उ- 
त्पाती पुत्र क्लाइब; अपने देश में इतना गौरवान्वित हुआ बहू 
कृतज्ञ क्लाइब भला इस देश को किस प्रकार भूल सकता था&! 
जिस समय क्लाइव पाली यामेण्ट में प्रविष्ट हुआ उस ससय बह 
लिबरल अथवा 'विग' दुल को ओर फुका था, अनन्तर वह 


E 3) 


फाक्स में जाकर मिल गया। फिर पिट को भ्रद्वितीय प्रतिभा ने 


उसको अपनी ओर आकर्षित किया और अन्त में वह ग्रेनविल 
(0७००) से मिला । दृशान्तर के-प्रास्त-होने पर-भी. भारतवर्ष 
का-बह-न भूल सका । क्लाइव का स्वभाव अब ऐसा हो गया 
या कि वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सामलों में अधिक समय / 
व्यतीत करने लगा था । कम्पनी में अपना प्रभाव बढ़ाने को 
कम्पनी के! 


| 
| 


उसने अपने पास का बहुत सा घन व्यय कर क, 


. कम्पनी के डाइरेक्टरों में सलीवन नान के एक दा श्च 
बह क्लाइव से बड़ी इंघां करते थे । यद्यपि प्रकट में ये दोनों 
मिले हुए से जान पडते थे; तथापि इन दोनों हदय मे 
देषाध्रि चचा करली थी । कम्पनी के डाइरेक्टरों का चुनाब 


. -- काळा | 


द्द राबटं काइव । 


प्रति वर्षे होता था.। सन्‌ १७६३ हे० में जब कस्पनी के डाइरे-- 
कटरों के चुनाब का समय आया तब हृद्य के भीतर धधकती 
हुईं ईेषासि बाहर फूट कर निकर: । क्लाइव ने इस बातः 
का प्रयत्न किया कि सलीवन इस बार. कम्पनी का डाइरेक्टर 
न चुना जाय । किन्तु क्लाइव को इसमें सफलता प्राप्त नहीं 
हुईं । सलीवन इस वषे भी कम्पनी का डाइरेक्टर चुना गया। 
जो अग्नि अबलों इन दोनों के हृद्य मन्दिर में जल रही थो 
वह अब प्रकाश रूप से बाहर भी जलने लगी । सलीवन-भी 
क्लांइव-से इसका बदला लेने की घात जोहने लगा । क्लाइव 
ने -सोाते. हुए विषधर को लात को:मार-से जगा आपने सनः 
की अमूल्य शान्ति को स्वयं नष्ट किया । अब खुलंखुल्ल'-दाब 
पेंच खेले जाने लगे । दोनों की एक सात्र यही कामना थी कि 
एक दूसरे को नीचा दिखलावें। अन्त में सलीवन का चक्र चुस 
गया । कम्पनी के 'बोडे आफ डाइरेक्टरस” ने अधिकांश सम्म- 
ति (८०५५७०५०७४) से एक मन्तव्य पास किया । इस मन्तव्य । 
के पास होते ही क्लाइव पर विपत्ति आयी । उसके निज की 
जो. ज़िमोदारी बङ्गाल में थी कलाइव. को उस ज़िमो दारी को 
आमदनी देना बन्द कर दिय गया। वास्तव में यह वही ज़ि- 
मोदारी थो जिसको मोर जाफर ने लाड क्लाइव के भेंट में दिः 


ला चा य 220 0. ना बता 


Ee] 


| 
| या था। भट पत्र में कम्पनी से सम्बन्ध यक्त क्लाइव का नास 
®) 


| 

| होने से हो कलाइव को ज़िमीदारो की असद्नी का अपहरण | 
| jr जाना-“बोडे राफ डाइरेक्टरस”का ठीक न्याय नहीं कहा | 
| जा सकता । | 


औं Ol ANY ~ 2 


al 


|] 


$ 


जिस समय मीर जाफर-अकर्मण्य स्वार्थलोसप मोर जा- 
तट कि 
फर, ्रालमगीर के भय से भीत हो कर, अपने ऐशबयं के शीघ्र 


लग 
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नष्ट होने को चिन्ता में दुग्ध हो रहा था, उत. समय सहायता 
करके-क्लाइव ने मोर जाफर को चिन्ता मेंटो । .इसो उपकार 
/ | के प्रत्युपकार में नित्रोटि8 उदारता का परिचय देते हुए-नवाबी 
प्रथा. के अनुसार मीर जाफर ने क्लाइव.को . यह ज़िमो दारो. 
सेंट को थी । जिस समय यह जिसीदारी क्लाइव.ने भेंट सें. 
| पायी उस समय लों कम्पनी के डाइरेक्टरों ने. कोई ऐसी 
आज्ञा नहीं दी थो जिसमें कम्पनी. के कमंचारियों को ऐसी 
भेंट लेने का निषेध किया गया हो । इतने दिनों बाद डाइरे- 
क्टरों का इस विषय की मीसांसा करना .और भेंट . को उप-' 
योगता का निश्चय करना असङ्गत और अन्याय युक्त था । 
इन सब. विघयोँ के पूर्वापर को विचार कर प्रतिद्वन्दी का हराने 
की कासना से, क्लाइव ने डाइरेक्टरों के पास किये हुए मन्तव्य 
) के विरूदु “चान्सरी” में एक बिल उपस्थित किया । 
| । इड्भलेण्ड में जब. भारतवर्ष की “शासन समिति' (०४०: 
| ning Body) ” सें इत प्रकार गड़बड़ मची हुड थी, तब क्लाइव के 
भारतवर्षीय उत्तराधिकारी की क्षमता और अयोग्यता से बङ्गा” 
ल प्रान्त की दृशा शोचनीय हो रही थी । क्लाइब के उतरा- 
थिकारी का वेनसिठाट ४275/121४) नास था । उसमें पदोचित 
योग्यता का अभाव था । जो जहाज यहां से लौट कर स्वश 
जाते वे इस देश के कुप्रबन्ध को खबरें इङ्गलेरड निवासियों 
| | , को सुनाते । उस समय इस देश के अधिकांश भाग का शासन, 
| कम्पनी के अयोग्य कर्मचारियों के हाथ में था। ये लोग कम्पा 
नी के लाभ की बातके एक दम भूल कर अपनी अपनी जेबें 
भरने लगे थे। ऐसे ही कारणों से कम्पनी की. सम्पत्ति बढ़ने 


रों होता था । | 
पर भी उसके साकी दारों को नास सात्र का लाश होता चा, 
LR 
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|. इस देश में नित्य प्रति विज्ञत्रों की संख्या बढ़ी-अराज- 
। कता और अन्याय .की मात्रा बढी-साथ ही कम्पनी को प्र- 
| तिष्ठा चटी ओर कम्पनी के कमंचारियों का भय यहां को प्रजा 
हृदय में घटा | अतः-सीर जाफर पर कम्पनी का ऋण नित्य 

| ध्रति-बढ़ता-गया.। अन्त में बड़ाल के अङ्गरेज गवनर ने, सीर 
जाफर को अयोग्य समक नवाबी से उतार और उसके दासाद 
sn कासिस.को चालाक समम, बङ्गाल. की नवाबी छोड़ देने 
के लिये नवाब सीर. जाफर पर नवाबी से 'इस्तेफा? देने का 
दुवाब डाला । अन्त में सीर जाफर ने इस्तेफा दिया और 
कलकत्ते में जीवन के शेष दिन बिताना पसन्द किया। 
इससे जान पड़ता है कि मीर जाफर बड़ा दूरदर्शी था। कल- 
कते में रहना पसन्द करने में मीर जाफर ने भविष्य में अपना 
कल्याण समझा । सीर जाफर को सीर क़ासिस की कपटयक्त प्र- 


कृति का भली तरह ज्ञान था । उसको मालम हो गया था कि 


मोर क़ासिम के नवाब होने पर बङ्गाल को दर्द्शा अवश्य ही 
होगी और यदि में मीर कासिम के पास रहूंगा तो मेरी वही 
शा होगी जो दृशा निरपराधी हंस की चालाक काक के 
साथ रहने से हुईं थी । अस्तु-सन्‌ १७६० ई० की २9 वीं सित: 
स्र को मोर कासिम बङ्गाल का नवाब हुआ । नवाब होने 

। पर उसने अङ्गेरेजों को सिदुनापर, चिरगाँव और बद्वान भट 
| किये । इतना पाने पर भी कम्पनी के स्वार्थलोलप कर्मचारियों 
को सन्तोष नहीं हुआ । मोर कालिमकेतसाथ च ङुरेजों का बिवाद 
| चल पढ़ा | इतीका परिणाम.“ पडना का गदर » कहा जाता 
है। पटना के गदर में जेसे भीषण अत्याचार मोर कासिस ने 


9 किसे उनको .स्सरण. करके . सनुष्य के हृदय में कठोरता की 


AANA 


७ 
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अषप्टस अध्याय । प्‌ 
पराकाष्ठा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इप्ती गदर में पटना 
F 1 गवनेर रासनारायण गले में बोझा बांध कर श्री गङ्गा को 
'गोद्‌ में सलाया गया । अङ्ग्रेजों के अन्य सेठ साहूकार मित्रों 
की भी वही गति हुईं जो गति रामनारायण को प्राप्त हुई 
शी । दो कम डेढ़ सौ केदो अडरेज, गोलियों के निशाने बने। 
अन्त में अङ्करेजों ने पटना पर अपना अधिकार जमाया और 
मीर-फ़ासिन अवधं के नवाब शुजाउट्टोला के पास चला गया। 
इन सब घटनाओं की ख़बर जब इङ्गलेण्ड पहुंची तब तो 
कम्पनी का आसन दोलायमान होने लगा । चारो ओर क्लाइव 
के नास की रंटन्त होने लगी । स्वाथतत्पर कम्पनी के डाइरे- 
क्टरों ने क्लाइव के जांगीर वाले मामले के ठण्डा कर दिया 
और उसको भण्रतवषं.का गवनेर बना कर पुनः यहां भेजना 
निषचय-किया । क 


“बोडे आफ डाइरेक्रों” के जिस अधिवेशन में क्ाइवका भा. 


रतवर्षे भेजना निश्चय हुआ था, आरम्भ में उस अधिवेशन में बड़ा | 


हलचल सचा । लोगों को आरम्भ में यह विश्वास नहीं था 5 


कि क्लाइव भारतवर्ष की तृतीय यात्रा करना स्वीकार करे- 
गा । लोगों के! क्लाइव के उदार और गम्भीर प का 
ज्ञान नहीं था। प्रतिद्वन्दी सलीबन को बातों के फर में पड़ 
कर जिस बोर्ड ने क्लाइव को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई उसी 
बोडे के प्रस्ताव फा क्लाइव इतनी सरलता से स्वीकार कड 
इसका विश्‍वास प्रथम किसी का. नहीं था ! किन्तुं नह जच 
क्लाइव से डाइरेकृरों ने अपनो इच्छा प्रकट व्ही तब उसने 
केवल यह कह कर उसे स्वीकार कर लिया कि यदि उसका 
प्रलिद्वन्दी सलीवम, बोर्ड की प्रेतीटेंसी से हटा दिया जाय 


A 


लेगा. 
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पत्ति नहीं होगी । इस पर बोडे में बड़ी खलबली पड़ो-क्यों 
कि जिस सलीबन को डाइरेकूरों ने इतना मुंह लगा लिया 
था कि उसको बातें सें वे ज्ञानशून्य होजाते थे उस सलीबन ! 
को पद्‌ भ्रष्ट करना बड़ी कठिनाई का सामना करना था। 'कि- 
न्तु अन्त में निरुपाय हो तथा अपनी आंखों पर ठिकरी रख द्‌ 
कर डाइरेक्टरों को-सलीबन-को प्रेसीडेंसी.से प्रथक करना ही. | ९ 
पड़ा और सन्‌ ९५६५ इ० में क्लाइब कम्पनी से पूर्ण अधिकार 
'प्राह्तककरककेलीससी = मारनभारलब्रंमके लिए मस्थानित हुआ। | ५ 
जो लोग अपने एक मात्र नीच स्वार्थ के वशीभत हो देश भर भ 

गौरव के मिही में मिला देना कुछ भी नहीं ससकते, जो | उ 
अपने एक मात्र नीच स्वार्थ के.वशीभूत हो देश भर के अर्थ 
के नष्ट कर देते हैं और जो अपने एक मात्र उच्च पद्‌ प्राप्ति 
की क्षुद्र मनोकामना के बशवर््ती हो देश भर का पद्‌ नीचा 
कर देते हैं उन लोगों को क्लाइब से शिक्षा लेनी चाहिये । 
अपनी शोचनीय स्थिति के! कुळ भी न समझ क्लाइव ने जब 
देशके गौरब को नष्ट होते देखा तब विना किसी आपत्ति के 
उपस्थित किये उसने देश सेबात्रत धारण कर लिया । इस 
के अतिरिक्त शत्र से बदला लेने की कामना रखने वालों के 
भी क्लाइव को प्रणाली का अमसरणा. करना चाहिये, शत्रः | 
नीति का यही माहात्म्य है कि अवसर मिलने पर शत्र से ब- % 
दला लेने में कभी न चकना । ; 


fh उसको भारतवर्षं की गवनंरी स्वीकार करने में कुछ भी 
T 


हः 
A Ad A 


८य््ण्ण्णा1!) (--->>>>> क्‌ 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


| नवस अध्याय । र 


नवम-अच्याय । 

( उपसंहार ) 
| ¢ ते 5) 
| शस्त्राचाता न तथा सूचीक्षतवेद्ना यादूक! 


( छाइव की तृतीय भारत याता का ३द्देश्य-बङ्गाल की परिवर्तित दशा-छा- 
1 दव का कम्पनी के कर्मचारियों के प्रति वर्ताव-क्लाइव के शासन; सम्बन्धी सुधार- 
|}. | शासन की कडाइ से कम्पनी के कर्मचारियों में असन्तोष-छादव का निरपेक्ष वर्ताव- 
श्‌ 


बङ्गाल में कम्पनी का दवदबा- छाइव को भस्वस्टयता-क्लाइव के विषय में कलक 
की कमिटी का मत-क्राइव की भारत से अन्तिम विदाई-स्वदेश में क्लाइव पर वि- 
पत्ति-हाउस आफ कामन्स में छाइव-छ.दव के भारतीय शासन को जांच-क्लाइव के 
प भाग्य का फैसला-क्वादवका निर्दोषी सिद्ध होना काडव की शृत्यु-ृत्यु के कारण- 

17 उपसंहार ) | 
| 


AOS 


त ड्व ने अपनी प्रथस भारतयात्रा में दक्षिण प्रा 
सें ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया, 
2 २६ ५ आर उसने उत्तरपूर्वीय प्रान्त का अधिकांश 
भाग अपने अधीन किया और अपनी जन्तिम-त्लीय-बार 
` | की भारतयात्रा में उसने कम्पनी के शासन की हिलतो हुई 
जड़ को टूढ़ कर के कम्पनी के स्वार्थलोलुप कर्मचारियों का उ- 
चित शासन किया । | 
> >! हमने प्रथम क्लाइव की सैनिक विभाग सम्बन्धी प्रतिभा 
र ह! का परिचय दिया; अनन्तर उसमें सेनिक एवम्‌ राजनेतिक नि- 
| पुणता का समावेश प्रदशन किया; अब हम क्लाइव के विशुदु 
राजनैतिक कार्यों का यहां वर्णन कर के उसकी नेतिक क्षमता 
का परिचय देते हैं । 

क्लाइव जब तीसरी बार यहां आया तब उसको बड़ी 
कठिनाइयों में पड़ना पड़ा । कारण इसका यही है कि कम्पनी 
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के कर्मचारी अब अपने को कुळ और का और ही समकने लगे 
थे । क्लाइव का अब जिन कठिनाइयोँ का सामना करना है वे 
शस्त्रवल से नहीं हटायी जा सकतीं । पाठक ! क्लाइव को इस 
बारं कम्पनी के बङ्गालस्थित शिश्नोदरपरायण निरंडकुश 
कर्मचारियों को उचित रीति से शासित कर के उनको श्छुला- 
बहु करना है। 

सन्‌ ९9६९ दे० की ३-मढे को'जब लाड होकर क्लाइव तीसरी 
बार यहां आया; तब इस देश सें अनेक परिवतेन हो चुके थे। 
उसके पुराने सुपरिचित बङ्गाल के भूतपूर्व नवाब भोर जाफर 
की सत्यु हो ` चुकी थी । सोर जाफर का उत्तराधिकारों मोर 


कासिम भी बङ्गाल को नवाब से निकाला जा चुका था । 


नास मात्र के लिये शाहंशाह की पद॒वी धारणा करने वाला 


द्वितीय शाह आलम प्रयागस्थ अडुरेजां के केम्प में था ।क- 


स्पनी के प्रायः सभी शत्य और कलकत्ते की अद्भरेजी काउ- 
सिल जिसके प्रसोडेण्ट मिस्टर स्पेन्सर थे, पणरीति से बदनाम 
हो चुके थे। कम्पनी के कमेचारियां की धनलोलपलाजन्य ह 
दय विदारी कहानियां सुदूर इङ्कलेणड में रहने वाले कम्पनी के 
डाइरेक्टरों के कणकुहुर में प्रविष्ट हो चक्रो थीं और डाइरेकृरों के 
नेत्रो के सामने, घनलोलप कमचारिया की क्तद्र घन लालसा 
के प्रलिफलों के चित्र शड्धित हो चक्के थे । 


भावी भीषण परिणाम का विचार कर उतनी दूर बठ हुए 
डाइरेक्टरों ने कम्पनी के कसंचारियों की वित्तेषणा रोकने को 
एक आज्ञा पत्र निकाला था । इस आज्ञा पत्र का सर्स स्पष्ट 

/ शब्दों में यहीं था कि कम्पनी के कमचारी प्रजा से अथवा 


| ल्य > लगी ० 
क्षिमी मे 'नजर? और 'वकशीस' न लिया करें । परस्त सातं 


ळे Se 
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समुद्र पार से आयी डाइरेक्टरों की इस आज्ञा क्रा पालन करवाना 


विना एक साहसी शासक के कठिन बात थी । कम्पनी के क- 
संचारी निरङ्कुश होने से इतने ढीठ हो गये थे कि डाइरेकटरों 
की आज्ञा के सर्वथा विरूदु उन लोगों ने 'नजर' और बकशी से 
लेले कर सौर जाफर के कम -उम्र-लड़के को बङ्गाल को नवाबी 
देदी थी । 

क्लाइव ने आते ही डाइरेक्टर को उक्त आज्ञा का पा- 
लन करवान आरम्भ किया । साथ. ही शासन में इतनो कठोरः 
ता दिखलाडे कि कम्पनी के नौकरों के निज का व्यापार करने 
का भी निषेध कर दिया। स्वाथियों के स्वाथ में बाधा पड़ने से 
जो यंत्रणा उनके होती है आर जिस प्रकार वे अन्तर नि- 
हित अग्नि की भांति समय पाकर एक दुस थथक उठते हैं- 
उसे भुक्तभोगी ही भली भांति अनुभव कर सकते हैं। पाठ- 
को ! ऐसी दृशा में कस्पनी के क्ष द्रस्वाये में लिप्त कमंचारी 
मिल कर यदि बलाइव का अवरोध करे तो आश्चर्य की बात 
नहीं । क्लाइव की. इन कड़ाइयें ने कम्पनी के क्ंचारिः 


' यों में बदला लेने की इच्छा उत्पन्न कर दी । ` किन्तु 


कलाइव की निर्भीत प्रकृति के सामने कर्मचारी गण इस देश में 
सदेव नोचा देखते रहे । ये लोग नीचा क्यों न देखते, कला- 
इव ते। इस बार सत्यपथ पर आरूढ़ था। इसके अतिरिक्त 
इस बार क्लाइव बडाल का पूर्ण अधिकार प्राप्त गवनर हो 
कर आया घा । उसके शब्द बङ्गाल वालों के लिये असोध 
आज्ञा थी । यही कारण था कि वह अपने अधी नस्थ कमंचा- 
रियो को कुछ भी परवाह न करके अपना कास दूढ़ता वू 
करता ही गया । जो लोग निरन्तर फगड़ा करते करत भग- | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ००4 ०० Kosh he 


९६ राबटे -क्लाइव । 


NN क्क्लक NNSA SANS AN 


डाल प्रकृति के होगये थे उनको ते| क्लाइव ने दाट कॉट कर 
एक दस निकाल दिया और उनकी जगह मद्रास से सिविलि- 
यन्स बुलाकर नियुक्त किये ।. - 

प्रथम उद्योग में सफलता प्राप्त होने पर जो उत्साह उ- 
त्पन्न होता है वही उत्साह मनुष्य की उन्नति को प्रथम सीढ़ी 
है। क्लाइव अपने प्रथम उद्योग में सफलभनोथं हुआ अर 
उसने अब दूसरे कामों में हाथ लगाया । दूसरी प्रथा जिस में 
सुधार की बड़ी आवश्यकता थी वह यह थी कि सामरिक 
बिभाग में जो धन को लूट होती थी उसके रोकना । 

उस समय भ्रङ्गरेजी पलटने जब लास पर जाती थीं तंब 
उनको “डबल भत्ता” मिलता था । थह 'भत्त" लड़ने बालों 
को खुराक का दास संमझ कर दिया जाता था । परन्तु जिस 


समय का यह वृत्तान्त हे उस ससय भारत के पन्न को निगल - 


ज्ञाने वाली रेली ब्राद्सं एण्ड कस्पनी यहां स्थापित नहीं हुई 
थी । यहां का अन्न विदेश जात! था पर इतना नहीं जाता 
था जितना अब प्रतिवर्ष निकल जाता है। उस समय इस देश 
में अन्न की प्रचुरता से अर्प आय में ही यहां के मनुष्या का पेट 
अली भांति भर जाता था । पेट ही नहीं भर जाता था किन 

उस समय के लोगों ने जा काम १०) मासिक को आय से किये 
वे काम अब १५०) मासिक आय वाला भी नहीं कर सकता ! 


इस “डवल भत्ते” की प्रथा से उस समय सेनिकों को अच्छी . 


रकम हाथ लगती थो । उदाहरण के लिये यदि किसी केपः 
टिन को एक सास लों किसी लड़ाई में रहना पड़ता तो इस 
डबल भत्ते के हिसाब से मासिक वेतन छोड कर उसको लग” 
भग एक हज़ार रुपया और सिल जाता था । कलाइव ने इस 
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प्रथा को भी बन्द किया । 7-3८ 


इस धन हानि के! न सह कर कम्पनी की सेनाग्रं के 
अङ्ग्रेज सैनिकों में बड़ी हल चल पड़ी। जोशीलें स्वार्थी सै- 
निकों ने क्लाइव को अपना अपना कास छोड़ देने की धमकी 
` । दी और २०० अफसरों ने एक ही दिन. अपने अपने इस्तीफे 
` | दाखिल कर {दिये । क्लाइव-निर्भय क्लाइव, भङ्गरेज सेनिक 
1 अफसरेरं की इस मान लीला से बिलकुल विचलित नहीं हुआ। 
| प्रत्युत वह प्रत्येक आफिसर का इस्तेफा लेता गया और प्र- 
त्येक को हिरासत में देता गया । उसने तुरन्त मद्रास से अः 
| पने विश्वासपात्र मनुष्या के! बुलाकर इन लोगों के खाली 
{ | पदों को पूत्ति को । इस्तेफा देते समय इन अफसरों का कदा- 
[ „ चित्‌ यह विश्वास रहा होगा कि क्लाइव स्वेदेशी है और 
[ स्वदेशी हाने से वह हमारा पक्ष अवश्य लेगा साथ हो वह 
अपनी भूल के समझ भी जायगा परन्तु जब इन लोगों ने ज्ञा” 
1 | इव की विचार दूढ़ता को प्रत्यक्ष अपने सम्मुख देखा तब इन 
ए॒| लोगों की सारी आशाओं पर पानी फिर गया । पन्द्रह “दिन ' | 
ठ | के भीतर भोतर पूर्वदत्‌ शान्त स्थापित होगई । सब कमेचारी 
अब फेक्टरी की कलों की भाँति आपसे आप नियसिति रूप । 
से आर एकसा कार्य करने लगे । जो तूफान एक साथ उई 
! | आया था वह एक भारी दुबाव पड़ने से एक साथ दुब गया! | 
\ क्लाइव ने जब देखा कि उसका रोब सब पर दा गया 
- | है तब उसने कर्मचारियों के वेतन और आमदनी पर ला 
ह | किया । जब यह बात उसकी समझ सें आगई कि कम्पनी की | 
- / दी हुईं आर्थिक सहायता से कर्मचारियों का निर्वाह भली 
भाँति नहीं हो सकता तब उसने इन लोगों को आमदनी ब- 
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ढ़ाने का विचार किया । किन्तु किसी का अनिष्ट करना जितने 

सहज है उतना इष्टसाचन करना सहज नहीं है। यद्यपि क्लाइव 

का रोपित यह बीज उसके यहां रहते रहते अंकुरित नहीं हो 

पाया; तथापि लाडे कानेवालिस के समय में क्लाइव का रो- 

पित बीज अंकुरित होकर पल्लवित भी हुआ आर कमचारियों 

के वेतन में वृद्धि की गयी । क्लाइव ने जब यह देखा कि इन 

,लोगों के वेतन वृद्धि में अभी विलम्ब है तब उसने कर्सचारि- 
| यां के निर्वाह का एक दूसरा उपाय निकाला । कम्पनी के 
| कसंचारियां का निज का व्यापार रोक देने के पलटे में निमक 
| को आसदुनी से जो लाभ होता था उसमें से कुळ अंश कसे- 
चारियों में 5115158102 3]।०४०॥८० के रूप में वितरित करने 

को क्लाइव ने व्यवस्था की । क्ाइव का यह कार्य यद्यपि दूर 

दर्शिता का था तथापि उसके इसके लिये पोळे बड़ी विपत्ति 

झेलनी पड़ी । , 

क्लाइव ने घर के भीतर संशोधन कर के घर के बाहर 

-भी संशोधन करना आरम्भ किया । प्रसिद्ध मुगल शाहंशाह बा- 
बर के वंशधर शाह आलम जो उस समय नाम मात्र को इस 

देश के मालिक थे क्लाइव ने उनसे कम्पनी के नास सें बङ्काल 

बिहार तथा उड़ीसा की ज़िमीदाररियों में शासन स्थापित क- 


रने को शाही फरमान निकलवाये और शाह आलम को ओर ` 


दीवानी के अधिकार प्राप्त किये इससे इन प्रान्तों के लोगों 
7 इलाइव का बड़ा प्रभाव पड़ा । क्लाइव को शासन प्रणाली 
से बङ्गाल भर में कम्पनी का प्रलाप छागया। बङ्गाल के नवाब 
(को ४२ लाख रुपये पर पेंशन लेकर बङ्गाल को नवाबी छो” 
| इने के लिये विवश होना पड़ा । इन सब कायो से केबल ब- 
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ड्राल का हो में नहीं किन्तु देश भर में ब्रिटिश शक्ति का आ- 


तडक लोगों पर छा गया । 9 प दक 
निरन्तर को. मानसिक चिन्ता और परिश्रमः शीघ्र ही 
शरीर को .निवेल और क्षोण कर देता है । क्लाइव का शरीर 
भी इसीसे अब नित्य प्रति क्षोण और दुबल होने लगा। डः 
सने अब इङ्गलेण्ड लौट जाने का विचार दूढ़ किया। बाइस मास 
लों निरन्तर काम करके क्लाइव ने सन्‌ ११६१ ३० के जनवरी 
मास के अन्त में इस देश से सदेव के लिये बिदाइ सांगी । 
पाठको | क्लाइव रहा तो इस बार केवल बाइस ही मास परन्त 
उसने इस देश में ब्रिटिश शक्ति की जड़ को दृढ़ करके चिरकाल 
के लिये पष्ट कर दिया । 
- -कलकत्ते को कमिटी ने डाइरेक्टरों को क्लाइव के प्रचा 
रित सुधारों का उल्लेख करते हुए कलाइव के यहां आने के 


पूर्वे की दृशा कां चित्र अङ्कित करतें हुए लिखा था । 


A presidency divided headstrong and licentions ह्रे रास!) 
a government withont nerves, a treasury without money, and 
sorvice without subordination, decipline or public spirit. Ami- 
dst a general stagnation of useful industry of licensed commerce 
individuals were accumulating immense riches which they have 
avished from the insulted prince and his helpless people, who 
groaned under the united - pressure of discontent poverty and 


oppression अर क्लाइव क यहा से सदेव के लिये प्रस्थापन 
होने के समय के बाद इस देश की दशा का उल्लेख उक्त कमिटी 
ने यों किया हे 


“The present situation need not be 
SUpplies to China, the state of your breasury, Re 
S 
of the service and of the whole country declare it to 2९ 71 


gest contrast to what it Was. 


deseribed. Theliberal 
of your investimend 
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क्लाइव अन्तिम बार जब यहां से लोट कर स्वदेश में प. | प्रर 
इंचा तब उसकी आथिक दृशा पहले की अपेक्षा अच्छी नहीं | कर 
थी । इस बार उसने जिस आज्ञा का पालन अपने अधीनस्थ के 
कर्संचारियें से करवाया उसका पालन स्वयं भी किया था। । 
Fe 
मीरजाफर से भेंट में ६० हज़ार पाउण्ड को जो जागीर क्लाइब । हि 
को मिली थी-उस जागोर को उसने कस्पनो को दे डाला; पर- | भा 
न्तु कस्पनी से इस बात को लिखा पढ़ी करवाली कि इस | थे 
जागीर को आमदनी से अशक्त और कास करने के अयोग्य | हु 
सेनिक अफसरों और सिपाहियां को आर्थिक सहायता मिलती स 
रहे । ऊ 
कहते हैं तीसरी बार की भारतयात्रा में क्लाइब ने | ज॑ 


किसी की भेंट स्वीकार नहीं को थो। इस पर भो जब वह इङ, द 
लेण्ड लौट कर गया तब उसके स्वदेशियां ने उसकी निन्दा | स 
म्रचारित करने में कोताई नहीं की और सभ्यदेश के रहने वालों गम 
ने उसके प्रति नाना कुवाच्यों का प्रयोग भो किया । बङ्गाल में | शे 
रह कर जिन लोगों के स्वार्थ मे क्लाइव ने बाचा डाली थी | शैं 


अब उन लोगों ने बदला लेने का सुझवस्तर उपस्थित दुख क्ला- के 
इव का अनिष्ट साथने के लिये प्रयत्न करना आरम्भ किया । | सि 


सेकाले ने लिखा है कि इन लोगों ने क्राइन की निन्दा इङ्भले- . 
ए्ड में यहां लो फेलाई कि क्लाइव ने स्वयं अपनी निन्दा अपने ! अ 
कानों से ऐसे बयावदु लोगों के मुख से सुनी जिनसे क्लाइव का लि 
कभी परिचय भी नहीं हुआ था। भारतवर्ष में रह कर क्लाइव ने | 
जिस ठाउ के साथ गवनेरी की थी उसको अतिशयोक्तिया में ब: | ब 
रेन करते हुए वहां बालों ने अपनी सम्पूर्ण विद्या बुद्धि को व्यय । 
कर डाला! जो क्लाइव कुछ दिनों. पूर्व स्वदेशिया से अलभ्य | 
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प्रतिष्ठा प्राप्त करके उनका विश्वासपात्र बन चका. था, वहो 
क्लाइव अब कुळ स्वदेशियां के नीच स्वार्थ में बाधा डालने 
के कारण अविश्‍वासी ओर निन्दा का. पात्र बनाया गया। 
“तथ्यस्तथ्या बा हराति सहिमानं जनरवः”। किसी नो- 
तिज्ञ ने ठोक ही कहा है। जिनं दिनों क्लाइव के कुछ स्वदेश 
भाई उससे घृणा करते जोर उसके साथ डैवो और हेष रखते 
थे उन्हो दिनों क्लाइव ने उन लोगों को द्वेषाय्रिमे घो को आ- 
हुति डाली । श्रापशायर ( Shropshire ) आर सरे ( Surrey ) 
स्थानों में क्लाइव ने क्लेरमाउण्ट (G।/7०८०४) पर बड़ी ऊंची 
ऊंची हवेलियां बनवा डालीं । कलाइव के वैभव को देख कर 
जलने वाले उसके शत्रुओं ने लोगों से कहना आरम्भ कर दिया 
कि यह सब उसी बेदमानी से उपाजित धन को महिमा है | 
परन्तु जो अनपढ़ थे और जिनके हदय में क्लाइवं की नीचता 
और क्षद्रता का चित्र अड्धित किया गया था वे लोग अपनी 
अपनी अशिक्षा और असभ्यता के कारण इन हबेलियों का 
मूल कारण भूत प्रेतों के सत्थे सढ़ने लगे। ऐसे लोगों की घा- 
रणा थी कि बङ्गाल के जिन मृत नवाब से क्लाइव ने धन 
लिया है वह. भूत बन कर कही किसी रात्रि में उसको उठा, 
न लेजाय, इसी भय से क्लाइव ने चौड़ी चौड़ी दीवालों से 


~= 


आवेष्ठित हवेलियां बनवादे है । 

कुछ काल तक वलइव ने इसी बात को प्रतीक्षा की कि 
कदाचित्‌ समय स्वयं लोगों के सरसों को दूर कर दे परन्तु जल 
क्लाइव के इस भाव से लोग क्रमशः यहां तक ढोठ होगये कि 
रास्ता चलते घे उस पर दोषारोपण करने लगे तब एक च 


न्न जे प पडने 
हाउस आफ कामन्स में भारतीय विषयों पर चचा चल पढ़ 


म 
Re £ हे: 
S 
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पर क्लाइव ने खड़े होकर आत्मरक्षा के उद्देश्य से अपने विप- 
'क्षियों पर वक्तता द्वारा घोर आक्रमण किया । 

, क्लाइव ने वाल्यावस्या में पढ़ने में अनिच्छा 1दिखलाइ 
थी और इसी लिये उसको कई स्कूलों में पढ़ाने का अयत्र भी 
किया गया था । इसीसे हमारे पाठक क्लाइव को विद्या स- 
स्बन्धी योग्यता को अटकल लगा सक्ते हैं। परन्तु हाउस आफ 
कासन्स में भाषण करते हुए क्लाइव ने अपनी योग्यता का 
जैसा परिचय दिया उसकी प्रशंसा लाड चेटहम,7,॥ C॥2tham) 
ने मुक्तकणठ से की है। * विपक्षियो के प्रचारित अपबाद्‌ को. 
इस भाषण में क्लाइव ने ऐसी . विचित्र समालोचना को कि 
उसको सुनकर उसके विपक्षी लज्जित हुए और अन्य उपाय न 
देख उनहों ने श्रमोचन्द बाले मासले को अब हरा किया इ- 
समें संशय. नहीं कि कलाइव का यह कसे निपट अचसेयुक्त उसके 
पद्‌ के सर्वथा विरुदु और जाति भर के ऊपर धब्बा लगाता 
है। इस .मासले के उठते ही क्लाइव की जांच के लिये एक 

/ कमिटी नियुक्त की गयी । सिराजुद्दौला के साथ मामला 
छिड़ने से लेकर बङ्गाल विजय तक के सब मामलों की जांच 
करने का काम उस कमिटी को सौंपा गया । उस कमिटी की 
जांच से कई छिपे हुए रहस्यों को उघेड़ जुन हुईं । कमिटी ने | 
जांच के समय क्लाइव को प्रतिष्ठा और पद्‌ का कुळ भी वि: / 


चार न करके क्लाइव से बड़े ठेट़े ठेढ़े प्रश्न किये । क्लाइव को i 
* Lord Chatham,.who now the ghost of his foriner sell, | 
loved ४018111 the scene of his glory, was that night under the | 


gallery of the House of Commons and declared that he had nev- | 
cr hrard a finer speech.” Y 


i 
Macaulay's Lord Glive: p. 88 | 
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~ AAPA ली 


FOREN AANA AMA 


- | कमिटी का यह व्यवहार बहुत गड़ा। अपनी बात समाप्त क- 
रते हुए अन्त सें उसने कमिटी से साक्षेप कह डाला कि “कमिटी 
र | ने सुक से वैसे ही प्रश्न किये जैसे प्रश्न किसी भेड़ बकरी चुराने 
` ` वाले से किये जाते हैं । 
कलाइव को एक बड़ा भरोसा था । उसको अपने कृतकः 
मे पर पूरा विश्वास था । जा कार्यं उसने किये थे वे सब 
स्वतन्त्र होकर अदर निज इच्छा से किये थे। उसका कत्तव्य 
कसे का पूरा ज्ञान था । इसीसे जब जांच की कमिटी ने अ” 
पनी रिपोर्ट हाउस आफ कामन्स में सुनाई तब क्लाइव ने 
खड़े होकर बड़े साहस के साथ अपना बचांव ?“/००९ स्वयं 
किया । क्लाइव की स्पीच समाप्त होने के बाद कुठ समयलों 
| हाउस आफ कासन्स निस्तब्ध रहा परन्तु लोगों को बुद्धि में 
। कमिटी की रिपोर्ट ने जो विष प्रथम भर दिया था उसका 
समूल नाश क्लाइव न कर सका । 
इस दृष्ट संसार में कोडे ऐसा सनुष्य, कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जो निगुण हो । परमात्मा को छोड़ अन्य कोई पदार्थ नि; 
गुण नहीं हो सकता । अतः सनुष्य भी कभी निगुण नहीं हो 
| सकता । गुणयुक्त होने से ही अच्छे और बुरे गुणों न्यु Ba 
५ पतोत होने लगता है । मनुष्य मात्र में गुण होते हैं । किसी 
| में थोडे अवगुण होते हैं गुण अधिक होते हैं और किसी में 
_4` गुण कस और अवगुण आधिक होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
| लाडे क्लाइव सें अवगुण थे परन्तु यादि उसके गुण शीर अवः 
ब । गुणों को तुलना को जाय ते। अवशु्)ों से गुण हो अधिक नि 
९ 


क ~ -7-॥ के काळम, ~ 
i 


4 iS कब 1 Mi ९ “थी id 


. 
~ 


on 


जे >> नों के 
कलेंगे । यह बड़े खेद्‌ की बात तो अङ्गेज जातिं वाल 
गौरव को 


लिये हैं कि जिस मनष्य ने अपने जातीय र 
~ 
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१०४ राबटे क्ाइव । 


A AANA 


CR ER MRIS 
डूबते देख बचा लिया-जिस सनुष्य ने आपने जालपा 
के लिये असंख्य शत्रुओं को कुळ परवाह न कर प्राण के ह- 
चेली पर रख कर अपने के हर प्रकार से भयानक स्थिति सें 


डाला उसी मनुष्य के साथ डसीकी जाति वालों ने अपने 


स्वार्थ के वशीभूत हो-शत्र ता की आर उसके प्रति इस प्रकार 
सर्वेशाधारण में चुणा दिखला । 
अन्त में हाउस आफ कासन्स में यह सत स्थिर हुआ कि 
क्लाइब ने ब्रिटिश कमाण्डर होकर सीर जाफर से बहुल सा 
। घन लिया है किन्तु ऐसा स्थिर होते ही वेडरबन साहब ने 
| प्रस्ताव किया और हाउस के एक दल ने स्वीकार भी कर 
| लिया कि क्लाइव ने भारलवषे में रह कर स्वदेश के लिये प्र- 
' शंसनीय सेवा को है । अब हमारे पाठक देखें कि हाउस आफ 
कामन्स के सत में कैसा अपरिहारिणीय सत उत्पन्न हुआ हो 
जीव को मोक्ष को लोग तब मानते है जब जीव के किये हुए 
शुभ और अशुभ कमें के फल परस्पर सें पूरे कट जांय और 
कुळ भी शेष न रहे । क्योंकि शुभाशुभ कसं वालों को विषसतां 
ही जीव को कमंबन्धन में फसाती है । यहां हाउस आफ का- 
सन्स के दो भिन्न भिन्न दलों के मतानुसार क्लाइन के किये 
हुए कमी का फल ससता को प्राप्त हा गया । अच्छे बुरे कमे 
के फल आपस में पूरे पूरे कट गये । ब्रिटिश कसाश्डर होकर 


रिशवत लेना और लाडे क्लाइव होकर देश को प्रशंसनीय f 


सेवा करने के ससान फल हुए। अलः कलाइव को शोक 
मिली । क्लाइद सवे साधारण की दृष्टि में एक प्रकार से ला” 
च्छित होने से बच गया परन्तु स्वदेशनिवासिशों के ऐसे अः 
सदू व्यबहार पर उसके हृदय में जा ग्लानि उत्पन्न हुई उसी 
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नंवस अध्याय । 


NSAI AAAI .-_ 


ने क्लाइव का सवंनाश किया । 
जसा कड़ा अमानुषिक व्यवहार कमिटी. ने उसके साथ 
जांच के समय किया था उसका प्रभाव क्लाइव के भन पर 
| पड़ा आर जो दया ( ०} ) उसके ऊपर अन्त में को गयी 
॥ वह वास्तव में उसकी अभिमान यक्त प्रकृति के लिये बड़ी ही 
कष्टप्रद थी । सन पर प्रभाव पड़ने से उसका प्रतिफल शरीर 
पर पड़ना स्वाभाविक बात है। अतएव उक्त घटना के १८ 
मास बाद और भारतवर्षोय अपने प्रतिहून्दी इपले की सृत्य 
१० वर्ष बाद, ४९ वषं २.सास को अवस्था में लाडे क्लाइव 
े ने २२ नवम्बर सन्‌ १७५४ इ को स्वयं अपनी कुत्सित इच्छा 
के नुसार, शरीर परित्याग किया । 
) केबल इतिहास लेखकों पर पूणेतया निर्भर रहने वालों 
। 4 को श्राञ्चयं होगा कि क्लाइव जिसको सरे अभी परे डेढ़ सौ 
वष भी नहो होने पाये उसी कलाइव की मत्य के कारण अ- 
: | ङ्गेरेज इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न दिखलाये हैं । अङगरेज 
» | इतिहास लेखक जब आधुनिक विषयों को निश्चय करके एक 
भत नहीं हो. सकते तब इन लोगों की अनदेखी प्राचीन बातों 
की अन्रगढ़ अटकले' यदि लोगों को अस में डाल दे तो आ 
„ ५ हो क्या है! कोई बलाइव की स॒त्य का कारण पिस्तौल 
कोडे विष और कोड छरी बतलाता है। अङ्गरेज इतिहास 
लेखकों की यह कैसी बिडम्बना है । यही नहीं विलायत के 
सभ्य जीवनो लेखक अभी तक यह बात भी निश्चय पूर्वक नहीं 
कह सकते कि बलाइब श्रापशायर में मरा अथवा लन्दन में । 
सभ्यदेश के लेखकों में ऐसी मोटी मोटी बातों सें एथ्वी आ- 
काश का अन्तर होना बड़े आश्चर्य और निन्द्रा को बात है ! 


१०३ 


| जच 


Ti त कपास व्र कि 
हि. मम + 
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..२-----------:------7शशशा- 


ANN 


Horace WaPo के मतानसार बलाइव ने अफीस की अः 
चिक मात्रा खालेने से आत्मघात किया । कहते हैं वह किसी 
रोग विशेष के शमनाथं अफोस खाने लगा था । किन्तु, Gleig 
के कथनानसार कलाइव ने एक छरी से आत्मघात किया । 
कहते हैं जब वह अपने बालकट वाले मकान को बेठक में बेठा 
था तब एक रमणी उसले मिलने को आयो । उस रमणो ने 
बलाइव को एक पर की फलय आर एक तीदण खुरी उसे 
बनाने के लिये दी । पजाइव जे फलम बना कर तो रसणी को 

गदा दी परन्त जसी को अपने हाथ मेंज्यों का त्यों रखा । 
इसी खली एड ठोष्ख छुरी शे प्लासी के जेता ने अपना गला 
काठ कर हुट्यस्य रलानि का प्रायश्चित्त किया । 

बास्यकाह ये चञ्लुलस्दभाव राबर्ट ब्लाइब, एक साधा- 
रण वकील फा घकृतरिठ्ठ उत्पाती बलाइव, प्रसापशाली कक 
क्लाइव, ्ररकठ दुर्थे और प्लासी यदु का जेता बलाइव और 
मारलवएे द्रे-न्रिटिश आ्ःभिपल्य को जड़ जमाने वाला लाई 
ब्लाइ-यद्यपि आज दस भराधास पर नहीं. है, तथापि 
उसकी स्वदेशसेवा को पताका ऋजलों उसके देश भे फहरा 
रहो है । 


क्लाइब का मृत शरीर गिरजे छे हाले में गाढ़ा गया *- 


यह्‌ गिजा वहो था जिसको शिखर. पर क्लादव ने बाल्या” 
वश्या सें एक बार चढ़ कर अनूठो भविष्यतबाणी सुनी थी । 
क्लाइव भाग्यवान था जिसका सल शरीर भी न्त में उसके 
देश में ही लगा । क्लाइव को मत्य के बाद थाहे दिनों उष 
को स्त्रो जीवित. रही । क्लाइव का सब से बड़ा लड़का. एडवर्ड 
क्ताइव (0४ 0 विस में उत्पन्न छुआ था पीछे 
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क्लाइव को कीत्ति सें जा घर थे उनको ससय के अभो 
प्रवाह ने अब बहुत कळ चो डाला है। इङ्गलेण्ड के निवासि 
यां में आज से सवा सौ वषे पूवे दसाइव के विषय सें जो धा- 
रणा थी वह चारणा, अब वहाँ के लोगों को नहीं रही । जो 
देष्योहरष सवा सौ वर्ष पूव लोगों सें घा अब बह इष्य रेष प्रायः 
लोगों के हदय से निकल गया है और धीरे घोरे शेष भी दूर 
होता चला जाता है। ओ क्लाइव किसी समय बुरे विशेषशों | 
के साथ स्मरख किया जाता था बही. इलाइब कालचक्र के | 
प्रभाव से आज इतिहासा के एण्ठों में याहा ( १४१०); नो 


तिज्ञ ( State3m2n ) ; भारतवर्ष में ब्रिटिश ्राधिपत्य की जड | 
जमाने वाला ( Founder.of the British Empire in India ) कौर { 


चतुर ( 0०7५ ) बतला कर चित्रित किया जाता है । 


-४>>>->>>--- 


“सर्वे यस्य वशादगात्स्मृतिपथं 
कालाय तस्मैनमः ॥ 


Ce सूचना । E> 
2 0-<>-0<न 
इस पुस्तक की आईन के अनुसर रिजिष्टरी हा चुकी 
हे । काहे महाशय इसके छापने अथवा भाषान्तर करने का, 
चिना आखा पाये, साहस न करें । 
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